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कवितारिक चक्रवतीं पं महादेव शाखी साहित्य व्याकरणाचार्य 
जिनको प्रस्तुत तुच्छ कृति समर्पित है | 


कवि 


तारिक चक्रवतीं 


८० श्री महादेव शाखी 
जी को सादर 


समपिति 


दो शब्द 


प० साममूरतिं त्रिपाठी साहिष्याचाये एम० ए० संस्कत के बहु योग्य 
द्मौर होनहार विद्वान है । इन्दींने प्राचीन परिपा से सख्त फे प्रसिद्ध 
शाखीय भरथो का भी श्रध्ययन कियाद श्रोर श्राधुनिक पद्धति से 
साहिय शाख का अध्ययन श्रौर मनन भी किया है] सन्‌ १६५६ ० 
मे इन्होमे दिवी एम एकी परीक्षादी थी शरोर इनका स्थाम प्रथम 
भ्रेणी मे उत्तीणं परीक्षाधियों मेँ प्रथम था 1 उसी पसक्षा के लिये इन्होने 
प्रस्तुत प्रबंध लिखा था । परीक्षकों ने इसे बहुत पसंद फिया था समे 
प्रन्नतां है कि श्रव वहु प्रघन्ध पुस्तक शूप में प्रकाशित होकर बृहत्तर 
सष्दथ-समाज के सामने उपस्थित हो रहा है । इसका विषय बहुत 
पुराना है पर उसकी विवेचना का उनका ठग नया है । नवीन कथिता के 
द्मध्ययन मे प्राचीन चार्य की विवेचन पदति का किस प्रकार उप्‌- 
योग ह्यो सकता है, स बातत को ननिपाधीजी मे बहुत साफ श्र सुलभे 
दग से समसतायाह। ¦ 

दरस पुस्तक के प्रथम खंडं में व्यञ्जना ष्ृत्ति के स्वरूप ओर उसके 
घ्यापफ प्रसास को श्य फिया गया है श्रौर दुसरे खण्ड भ उसके व्यव- 
हर प्च को समशराने का प्रयत्ने! त्रिपाटीजी के इत भंथ मँ उनके 
गाद्‌ ध्यय का प्रमाणं उपलब्ध होगा । यथ्पि यह्‌ उ्की प्रथम 
स्वना है फिर भी इसमें परौदता है। मेया विश्वास है कि सदय पाटक 
सका हार्दिक स्वागत करगे । परमात्मा च्चिपाटीजी को दीघायु शौर 
उन्म स्थास्प्य प्रवात करे, जिससे वे साहित्य की निस्य अभिवृद्धि 
करते रह । 


फाशी ट 

न { जारी प्रसाद्‌ द्विवेदी 
भध्यक्ष-र्हिदी विभाग 

पाण ह° वि० विण 


प्रस्तावना 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है घौर समाज की घाधारशिल्ञा या मूल्ल- 
भित्ति है मर्यदा एवं व्यवस्था । यही कारण है कि मानव, जीवन को 
प्रत्येक क्षेत्र मे व्यवस्थां ल्लाना श्मौर देखना चाहता है । जीवन का सवेतः 
प्रसुख क्षेत्र है--“च्रध्ययनः, क्योकि यही सारे जीवन की नींव दै, भरतः 
यहाँ व्यवस्था श्पनी चर्म सीमा मे अपेश्ितहे। अष्टं तक दिदी 
साहित्य के नवीन मोड़ से जीवन के तथाकथित क्षे का संव॑धदै- 
उसके लिए स्थिर व्यवस्था अभी "साध्य की कोटि सें है। बात यह है 
फि इसकी सावयित्री एवं कारथिच्री प्रतिभां परंपरा प्राप्न “शब्द्-प्रमाणःः 
की न्यवस्थितत भारत्तीय पद्धति की अवषटेलना सो कर रही है, उपजीव्य 
साहित्य की प्रकृति को मी पूतः जआस्मसात्‌ करने मै दत्ताबधान नदीं 
है छोर चिभिन्न संस्छृतियों की कचित्‌ जीरी-शीणे एवं क्रचित्‌ अपरिपक्त 
विचायं को अ्रनपची एवं चिम पद्धति से साहित्य को श्रधाघ्ुध राशी- 
मूत कसती ह चली जा री है । सादिस्य के श्रालोचनास्मक पक्ष की 
यात छोड, जहा तक उसके रचनास्मके पक्ष की बातत है, धध्येताश्नो को 
जितनी कठिनाय प्रतीत दोती है, उसका एक मात्र मूत्त कारण है-- 
निधि्त दशा शरीर स्थिर व्यवस्था का श्रभाव । इसी छअभावके निराकस्ण 
म जो कुछ सृष्ठम भारतीय साहित्य के सूर है, प्रस्तुत निबंध उन्दी को 
पकडे का प्रयास है । 


संप्रति, हिंदी साहित्य की धाया पृणेतः पथिमाभिखख हो चुकी । . 
रोर पश्चिमाभिञुख होने के कारण उपजीव्य कौ स्वभावगतं लाक्षणिक 
चपलतां फा प्रतिक्तलन हिंदी की नवीन कविका में होना भ्रनिवायं है । 
''्वपलत्ता” का मयौदा या व्यवस्था से सहज विरोध है । यह चपलता 
भी जब बेद॑गे श्मनुक्त हो, तो कना टी क्या इससे दुर्सिवायं विरूपता 
उत्पन्न होती है । इस चपक्लता एवं विहूपता की निवृत्ति के जिए यह्‌ 
द्मावश्यक है, कि उसे साहित्य शाख की सुविचारित मयीदा एवं कयवस्था 
दी जाथ) जिसके पफ्रलस्वरूप नवीन कविता की प्रगति एवं ्रवगति दोनी 
ठ्यवस्थित हयो जार्यै । सेकड वषे पूवं भास्तीय साहित्य शाखकायें ने 
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भी काव्य मे 'लाक्षसिकता को उपास्य घोषित कर दिया था, शध 

शाश्चकार उते जयन्य वृत्ति कहते हयी रह गए । भोजराज ने शगार 
+ ४५ र्‌ है 

प्रकाशः में शब्द्-शक्तियों की चां कस्ते हुए लिखा दै- 


अमिपरेयाधिनाभूतध्रतीतिलेक्षणामता । 
सैषाबिद्ग्धवक्रोक्तिजीविदः वृत्तिरुच्यते । 


अर्थात्‌ काथ्य की भास्मा यद्यपि विदग्धो की वक्रोक्ति दै, तथापि 
लक्षणा इस आत्मा की भी श्रास्मा है । तादय यह्‌ कि लक्षणा को यहां 
` भी कार्य की दृष्टि से श्रव्यधिक उपादेय माना गया है, पर उसमे तथा- 
कथित चपलता नहीं है । “इस लक्षणाः शक्ति के अतिरिक्तं काञ्य के 
षे में कीं इससे वह्‌ वदृकर माषा की जो शक्ति दै बह दै - 
“हय॑जना” । श्राज की "वाद्‌" प्रस्त नकीन कविता जिस “यतिरिति 
दर्थं को काव्य में श्रव्यावश्यक मानती है, श्ास्मस्थानीय मानती षै, 
उसकी प्राप्ति मै यही शक्ति कायं करती है| (वाद्‌ प्रवण साहित्य 
उत्तरोत्तर शब्दं से प्रप्र होने वषे सुक्ष्म संकेतो की भोर बदृता हयी जा 
रहा है । श्रा के मान्य आलोचक रिवाडौस एवं उनफे पटृशिष्य प्म्प- 
सन नन्यूदेस'' तथा ''एम्विसिवटी" की जो . महत्ता प्रतिष्ठित करते जा 
रहे है, वह किसी से तिरोहि नहीं है । ख्थातनामा इलियट के संकेतो 
को कितने लोग घण कस पाते है १ इन हगित धर्था के समानांतर 
अपने यद “ध्वनिः की प्रतिष्ठा है पर उसकी “गूढता यदह हेय-कोटि 
म परिगणित है। उक्त दोनों शक्तियो की अमयोदित एवं भतिरेकी 
वरति ही आघुनिक कविता में सारी परेशानियों का मूल है, भारतीय 
साहिव्य शाख उसे मयादित करता है । सायंश यह फि नवीन कथिता 
की भाषा जिस अतिरिक्त भर्थोपयोगी शक्तियोँ-लक्षणा एषं व्यंजना-से 
सण्रदध है, थदि हमें नवीन कविता की श्रात्मा पकडती है, तो उसका 
परि ज्ञान) नितांत भावश्यक है । रथे की प्राप्नि मै शब्प्-शक्तियों फीजो 
ठवस्थित प्रक्रिया भारतीय सादहियशाखर एवं अन्य शाखो म भिलती है, 
वह अन्यन्न दुलैम है ] भावोत्तजक भाषा ( इमोटिव कैज ) फे कायं 
पर सनोयक्ञानिक दृष्टि से स्चाडपस भी विचार कर रहे है, पर उक्त 
सौषिध्य एवं सौदयै सवे सामान्य को इनसे प्राप्त होना दुष्कर है । 
प्रुत प्रबंध मे शब्द-शक्तियों की इसी ध्यवस्थित प्रक्रिया की च्चा है | 
` ` उक्त उदेश्य की पूर्तिके जिए इस निषेधकेदो भाग किए गप है 
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पू्ाद्ध वं उत्तराद्धं । पूवाद मे उयंजनां फे सिद्धांत पक्ष तथा उत्तराद्धं मे 
प्रयोग पश्च की यथाशक्ति चचां हे हिंदी मे "व्यंजनाः के उक्त उभय-विध 
पक्षं पर सादिष्य शाख के क्षेत्र मे श्राचायं शुक्लः पर॑० रामदहिन मिश्र, 
पं० विश्वनाथ प्रसाद्‌ मिश्र, डा० नगेन्द्र एवं कन्हैया पोदार श्रादि ने 
तथा भाषाचिज्ञान कं क्षेत्र में शी कपिल देव दिषेरी श्चादि ने कायं श्वश्य 
किया षै) तथापि भारतीय शाखो मे न्यंजनाः काज विशाल्ल कायं 
निरूपण है, उसक एक कोना मी अभी प्रकट नहीं हयो पाया है । शसो 
फे कोने-कोने मै व्यंज्ञना से संबद्ध जो विच।रम्रस्तुत किए गएहै(१९) 
लेखक से उन्हुः यथाशिक्त संक्षेप में संकलित करने का प्रयत्न कियाहे। 
दस संकलस मे जदं तक मौलिकता की बात है विभिन्न मतो के संम्रह 
के घाद्‌ (२) उनकी तारतमिक समीक्षा (३) तथा अन्यत्तम की 
सं्राह्यता पर भी क्षोद्-छ्ेम पूवक विचार किया गया है । शाब्दीः 
व्यंजना पर्‌ काल-कप से जो धारा-प्रवाह विचार श्राजतक होता भायां 
है, उसका उपस्थापत्, समीक्षण एवं मोकज्लिक समभन मी जोड़ा गथा है । 
साहित्यशा्षपें त्य॑जना का विचार जिस श्रभिनिवेश फे साथ निप 
सुखे किया गया, उतना विधिमुखेन नहीं । शायद्‌ इतका कार्ण 
उसकी श्रनिकंचनीयता रही हो । अनिधेवनीय का निरूपण मेति-नेति क 
ह्ये ह्यास द्यो सकता है । लेखन ने निषेध अुखी विचार्के साथ विधि- 
मुखी विचारो को भी इधर^उधर टटोला है थोर जो छ प्राप्त हु्ा उसके 
्राधार परः कं नवीन विचार भी प्रस्तुत किए । 


सिद्धांत पक्ष में पौरस्स्य साहित्य शाख के धतिरिक्त पाश्चात्य साहि. 
त्यशा्चमे भी जो व्यंजनाके समांतर या संबद्ध विचार मिल सके 
्ठैःयादहो सकते हैः उन्हे भी पूवंतः नवीन ढंग यर समीक्षणपू्ेक 
निबद्ध फिया गया है । डा० नगेन्द्र मे यद्यपि इस पक्ष पर कुह पिचपर 
प्रस्तुत किप है, पर प्रस्तुत प्रयास उनसे भिन्त पद्धति पर श्रधिक 
ठ्यापकता, बिस्तार एवं गहसरह्रै को ध्यान मै रखकर किया गया हे । 
यत्र-यत्र प्रसंग कश भिस्धाथं विचारः मावना-कस्पना-प्रतिभ्य तथा 
व्यंजना की एकता श्रौर अनेकता पर भी कच्छ सोललिक चितन उपस्थित 
किए गर्‌ है। 

निवंध का उन्तयद्ध है-प्रयोग प्च । स प्रकरण मे सवीन कविता 
के छह प्रतिष्ठित कवियों फी गिनी-चुनी स्वनाशनौं मै उक्त सेद्धं्िक 


(+ 


प्रक्रिया का क्षगमन किया गया है । '्यंजना। पनी प्राचीन पद्धति तथा 
नवीन पद्धति से किस प्रकार वहती जा रही है-दसका दिष्दशेन 
कराया गया है । उदाहस्णों के प्रसंग मे फीकी छन्यदीय उदाहरणे 
का खंडन भी किया गथाहै। जोर इस बा्तपर दिया गया फि 
“उयंनाः ्माज्ञ किस प्रकार श्रपने पुराने ठांचे को न लोडती हुदै नवीन 
व्य॑ज्ञता प्रयोगौ तथा चवादोः के माध्यम से उत्तरोत्तर भ्रपनी छि 
विस्त करती चली जा रषी है 1 यद्यपि इस पक्ष का श्रौर भी विस्तार 
पूधक विवरण उपस्थित करना ्रभीप्सित था; तथापि प्रघध-कलेचर के 
वृद्धि-पय ते केसा कर्ते से हमें सेक दिया । 


रसत प्रबंध ुरुषयं श्राचायं हजारी प्रसाद दिषेदी के निदेशन मे 
संपन्न हो पाया है । दुर॑त कौतार जैसे संस्छृत वाडमय की जटिल भाषा 
मे निवद्ध जटिल विवार कभी भी इतना सुल करनश्रा पतते, यदि 
आचार्य जी ने प्रुत प्रव॑ध को पुनः पुनः सुनकर, स्वयं देखकर एवं 
संशोधन तथा समीक्षण कर सभे वार घार भाषा घ्र विचार्को ससु 
चित संतुलन तथा सद्ट्ज गति देते की शोर प्रेरितित फिया हीत्ता। 
प्रस्तुत शोधकार्यं मँ सफल होना खप्रकी ही बात होती, यदि प्राचीन 
ज्ञान फो नद पद्धति से उतारने का क्ञानाल्लोक श्रापमे विकीणन फिया 
होता । मान्यवयं के इस श्रसामान्य निर्दशन का चिग्फतक्ञ ह 


अघः श्रद्धेयवयै कथितार्किक चक्रवती पं० महादेव शाखी जी का मै 
सादर स्मरण करता हू, जिन्हयने मेरे लिए संस्कृत वाडमयके द्वारका 
अनावरण किया, जिनके धरिचार-शाण पर सप्तत ` संघृष्ट होकर हमारी 
युद्धि मे बह अल्लोीक रत्पन्न हो सका, जिसके फलस्वरूप यै संस्छृत- 
रत्नाकर के बहुमूल्य रत्नों का साक्षात्कारपूवेक उपयोग कर सका | 
पश्चिमी साहित्य शाख के म्न डा० रामखवध द्विमेदी की चतुज्ल- 
नीय सहायता स्परति मै चिरकाल तक संर्चित्त रहने वाली वस्तु दै । 
"पश्चिमी साहित्य शाख एवं व्यंजना शीषेक प्रघ॑ध गतत वहु अध्याय, 
जिसका सूत्रपातत करना मेरे लिए कठिन था, श्रापकी ही सहायता से 
परिपू हो पाया । इस प्रकार की निःखह्‌ सद्दायता श्चौर कृषा श्माज्ञ फे 
युग भे श्रादशं की वस्तु है । | 
रद्धेय प॑ं० विश्वनाथप्रसाद्‌ भिश्रजी की प्रस्तुत कति भे अत्यंत थपेक्ित 
पुस्तकः, तकेपृणं परामशे एवं सभाव संबंधी सहायता सदैव स्मरतीढयं 


( ७ ) 


रहेगी । मन्यव्यं डा० जगन्नाथप्रसाद्‌ शमी का आवश्यक परामशं 
प्रोरसाहन तथा पुस्तक संबंधी उपकार चेतन मस्तिष्क पर इस प्रकार 
सदैव हाए रहने की वस्तु हे कि जीवन की विभिन्न चिताश्मो के उथडु 
जाने पर भी छवेतन मस्तिष्क मे वह्‌ नही फेकी जा सकती) 
माननीय डा० श्रीकृष्एलाल जी ने भीष्म कालीन विभिन्न व्यक्तताध्मों 
के बावजुद्‌मी जो पाण्डुक्लिपि के सुनने एवं सुधारने मे हस्तावलंव 
प्रदान फिया है, षह एक श्लाघ्य वस्तु हे। रंत भे भद रामनरेश 
वमो जी के प्रति मेँ ्रपना श्राभार व्यक्तं करता ह, जिन्होंने पाण्डुलिपि 
को प्रायः श्राद्योपांत देखकर छुद्ध मराह्य सस्परामशं दिये है । 
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वादगत ) पश्चिम फी लकणोन्भुखी प्रदत्ति श्चौर लक्तणा मूला भ्यंजनाः १६६ 
१६८) उक्त प्रचि श्रौर उसके व्यक्तीकरण के विभिन्न दवे श६८, गौणी 
साध्यवासना लक्णा के श्राधार्‌ पर खड़े किए गए नव-नव प्रतीक १६८, 
मूतं, श्रभूतं, सद्र, शद्ध, लाक्षणिक श्रादि विभिन्न प्रफारके प्रतीफंश्रौर 
व्यञ्जना १६८-२०५) विशेषस्‌ भिपयंय मे ग्यञ्ञना २०५..२०७, मानवीकर्ण 
मे -व्यज्ञना २०७२०६९; श्रंग से श्रंगी के बोध मेँ व्यञ्जना २०६-२१०, 
शन्योक्ति पद्धति म व्यज्ञना २१०२९१२, प्रगतिवाद श्रौर व्यञ्जना २१२ 
२१३, प्रयोगवाद श्रौर व्यञ्जना २१६-२१४, उपसंहार २१५ । 


व्यंजना ओर नवीन कमिता 


# 
प्रथम परिच्छेद 
क्ति के संवंधमे भारतीय दु्निकोकीदौो प्रकार की धारणार्थं हं, 
क दर? ( $शोपिक्‌ ) पेसा है जो यद मानता दहै किंसुष्टिके सिये जिन मूर 
पदाथ की कट्पना की गदे, शक्ति उनसे प्रथक्‌ क्रोदं स्वतंत्र पदाथ नही है, 
जब किं दूसरा दल ( मीमांसरू प्रश्ठति) सुष्टिके भ्रू त्वो के बीच एके 
शक्तिर नामक पदार्थं की पृथक्‌ सत्ता स्नीकार करता है कहने का तास्पयं 
यष्ट है फ नैयायिक विद्वान्‌ कायैमात्र के ल्य कारण से प्रथक्‌, कारणं 
रहमेवारछी किसी अतिरिक्त प्राक्त नामक तस्व की सत्ता स्वीकार ष्टी करते, 
जवक्रि मीमांसक दस्यादि कायं के उत्पादक कारण म उसे प्रथक्‌ तस्व की 
सचा स्वीकार कर उसे श्रावितः संसा प्रदान करके दहै)! दोनों अपने-अपने पक्ष 
की पुष्टि मै तकं उपस्थित करते है । मीमांसक का कना यष ह करि दादात्मक 
कार्यं म केव नग्निं कारण नदीं है, उक्षके अतिरिक्त उसकी एक दाहानुखल 
शक्ति भी है । वस्तुतः उसी के साथ दाह का अन्वय-व्यतिरेक है। यह स्पष्टतः 
श्रनुभव सिद्ध मी है । भारतीय विवास है पि जब अग्निक साथ संत्य 
मणिका योग रहता, तो उसफी दाहिका शक्ति मारी जाती है! ओर पुनः 
जव हम उसकी उपेजक सामभी रते है, तो वह प्रतिबन्ध शक्तिं जग उरतती 
ह, देस प्रकार दाह कायै संपन्न होताहै। इससे स्पष्टहै कि शक्ति रहित 
अग्नि दाह कार्यं नष्टी कर सकती । दाह कै लिये जभ्निके साथ उसमे शक्ति 
दी सदा स््रटीर करनी दही होगी । 
दइसफे विपरीत भैयायिक्र मनीपियो का विचार है किंकायं के किये कारण 
ते अतिरिक्त किसी तत्व की अपेक्षा नही है; किंतु किसी भी कायं के कारण- 
कलाप मै काय॑. अ्तिवंघक तस्व का अभाव मी एक स्मरणीय सामग्री है। 





१--सटि फे मूल सात पदाथ ईै--द्रव्य गुण, कम, सामान्य समलाय 
श्रभाव, विशेष, शक्ति इनसे प्रथक्‌ कुं नदीं हे । [ कारिकार° | 
२--““एतेन ब्रीजादिष्वङ्क जनन शक्ति करपेना ध्यार्याता?' 
---१।७।५ शाल्लदी पिका 


च. 


दसी तवव पर ध्यान नं दने को परिणाम है कि अन्य रोगो को प्रमेय ससौ मँ 
एक अतिरिक्त पदाथ ( शक्ति ) भी जोदना पड़ता है । जिस स्थल कौ लक्ष्य 
चनाकर मीमांसक शक्ति की कद्पना म तत्पर होते षै, उसी स्थर की व्याख्या 
ये दूसरे ठंग से करते षै दनका कहना यह है कि दाह के किति अग्निमाच्रही 
नहीं कारण है) बल्कि भग्ति के काये ( दह) मै जो प्रतिवबंधक-मंत्न या मभि 
स्यादि दै, उनका अभाव भी | अग्नि अपना काय करै, इसके पूं यह अपै- 
क्षित है कि उसफे पथ के रोदे उडाये जायं । अत्तः जह इनका योग ६, वह 
शक्तिकानादाकायंकेन द्येन म कारण बताना उचित नहीं पितु कारण. 
कराप की अपूणता ( प्रतिवेघकाभावरूप कारण कान दहना) ही कारण 
है । इस प्रकार एक नवीन पदाथ की अनावद्यक कर्पना के बिना भी जब 
सांसार्कि व्यदहारो की साधार प्रतिष्टा जातीहै तौ निर्थंक हयी एक अति. 
रिक्त पदाथं की कपना कर शास्र को छद्‌ भाकार क्यो दिया जायं ? न्याय 
ङुसुमांजछि मे इस्त विपय की पर्याप्त च्चा भिहती है । 


संप्रति दस संब॑धमे आरुकारिका फा भी विचार देखना उशित । 
यथपि दस विपय से दन लोगो ने स्पष्टतः तो कष्टं विचार मषीं किया षै परंतु 
रसगंगाधर ` से पक स्थान पर पंडितराज की धारणा करा शित सिरता है | 
पंतिराज आकारिका के एकमान्य प्रतिनिधि दै उस दगितसे यष्टु श्यष्ट 
होतादै्गि दन्द शक्ति की कल्पना स्वीकृत है 


( क ) व्यवहारि एवं श्च मे शक्ति शब्द्‌ का प्रयोग नाना अर्थों 

देखा जाता दै। विश्वक्रोपरारम् नेर्लिदै करि "यहु एक संस्कृत का दाल्द्र 

१--रसर्गगाधरमे एफ स्यान पर लिखा है--“एवमपीवरलामादिना- 
विनिगमनाविरह स्यात्‌ ; श्रतः प्रथममतमेव उयायः “दस्यम घदन्ति । यहो 
प्रथम प्रत को “ज्यायः'' श्र्थात्‌ ओष्ठ फा गथा है । प्रथम मत है--भ्ताश्च 
पदार्थान्तरमिति केचित्‌" - 

शक्ति भी एक श्रतिरिक्त पदायं है । पंडितराजज ने षते श्रपना मततो 
नहीं कहा दै, पर वदन्तिः इस बहु्रचन क्रिया से मत के प्रक्षि समाद्र्फा 
भाव खट व्यक्त किया गया है | नागेश नै (कौचित्‌? से वैयाकरणो फो पकड़ा 
है, पर यह्‌ दीक सदं | 

२--विश्वकोश 





४ & ~) 


है, जो ; शाक + क्तिन्‌ ) “हक धातु एवं क्तिन्‌ प्रव्थय के योग से बना है। 
इस व्यु्पसि के आधार पर इसक्रा अथं क्रिया गया `है--सामथ्यं+ बल ओर 
ताकत । 

(ख ) जयधर ने इसका दुसरा अथं किया है | कायं जनन साम्यं | 

(ग) नागोजी भने (सवित्तरूपेण संस्थिताः की व्याख्या करते हुए कष्य 
है--व्दाक्यते जेतुमनय सा श्क्तिः' अर्थात्‌ शाक्त वह धमंविरेप है जिसके 
हारा शन्रु को पराजित फिय। जा सके । देस प्रकार सनी देवता ( दुगा) के 
अ्थस्नंभी इस शब्द्‌ का पभ्रयोगदहै। इस दैवी शक्ति की विभिन्न स्थरो मेँ 
वदी च्वौ है | 

( घ ) शाक्त शञ्व्‌ का प्रयोय राजशक्तियो--प्रसुशक्ति, मंन्रशषकिति तथः 
उरसाह दाकति-कै किए भी करिया गया है | 


(ङ) प्रधान या ग्रफृतिके अथे भी शक्ति शब्द्‌ का प्रथोगदहे | 
भभावध्रकाश्य मै कहा गया है मि यह त्रिरुणास्मिका शक्ति पुूपकां आश्रय 
केकर जगत्‌ का कारण बनती है | 


(च) ऊछलोगो ने द्भ्य, युण एवं क्रिया मँ रहने बि धमं विशेपकौ 
श्रावितः कहाहै। प्रस्तुत प्रसंग मे अपेक्षित एवं उपयुक्त अथं है-- 
शब्दशकिंत | दसका स्वरूप है --'अथनोधालकूर-पदपदाथं १ -संबध-रूप बुधि 
विशेष ।' | 

भ्रसोग की प्र्चीनता की रषि से कडु-मन्र मदद दाक्ति शाष्द्‌ का उद्टेख 
भिरूता है-~(स्तोमैन हि दिपि देवासो अग्निमजीजनच्छमित्तभि रोदसि प्राग्‌ 
इस प्रकार उपयुक्त अंतिम अथं प्रयुक्त प्राकितिः से ही मेरा सबंध दडै। 
उक्त सरूप का विष्रेषण करं, तो यह कह सक्ते हैँ कि शकिंत शब्द्‌ का एक 
व्यापारहि जिस्तका फरूहै अ्थंबोध | विचार करम पर्क व्यपररका 
स्वरूप पदसे पदाथ का संबंध सूपदहीहै | ध्यान रखना श्वाहिये कि यह 
स्वरूप किसी दिद्नेप मत के ही अनुकर पडत है । 


यदि शकितिषक प्रकारका संबधदहे, तो उसकी स्थि्तिके सिपि दो 
संबंधियों की अपेक्षा है, क्योकि संबंध निनादो के नयी बन सकता। यहाँ 
संबंध रूप ध्रकितिकेदो आश्रय है-ब्द्‌ एवं अथं | शब्द्‌ के स्वरूप णवं 
भाश्रयफे संबंध दसिनिको ञे पयप्त मतभेदं दहै। लहो तक स्वरूपकी 


न = कज न+ ना 





१--^तस्माव्दपदाथंयोः सम्बन्धान्तस्मेव शक्तिः --लघुमञ्जूषा 


(५) 


वात ह, मुख्यतः तीन प्रकार के मत प्रतिष्ितिहै (क) मैयायिक विष्ठान्‌ 
उसका स्वरूप अनित्य ध्वनि एवं वणं बताते दै । (ख ) मीमांसक उसे निष्य 
वर्णं खूप मानते षै ओर (य) द्ेयाक्ररण उस्मफा स्रुव स्फोट वतरते है । 


तैयायिक एषं शष्द्‌ -- 


मेयायिको की दृष्टि से शब्द्‌ एक गुण है ओर बह अनिष्य है--वह ररगद- 
विनाश-शीलदै | ये लोप उस्केदो रूष वतते ~ ध्वनि एवं वणं भषुरा 
आदि से निकरे हुए शब्द्‌ को ध्वनि तथा कण्ड पूवं मुखगत विभिन्न स्थाना 
की टकराहट से वायु जो शष्दं प्रकट करता है, उसे वणं कते हँ । इस परष्द 
का आश्रय काहे । इन शब्दो के ग्रहण की श्रक्रियाके विपयमैये लेग 
दो स्यायो की चच करते है--( कः) नीची तरंग न्याय एवं (ख) कदस्ब 
गोलक स्याय ( शब्द्‌ दसी न्याय से स्वयं श्रोत्र दशमे आते दहै भौर तब उनका 
साक्षास्कार होता है। वीची तरंग न्याय का अभिप्राय यह है छि श्राह्दे 
जिस देश मेँ उत्पन्न होते है, वहीं से उनकी बह वायुल्री क्षुब्ध बीचिष्ी 
भांति स्वयं नष्ट होती हृदे दूसरी को जन्म देती क्रमश्चः श्रोत्र वैश को प्ुचती 
हे ओर तब श्रोत्रेन्वरिय उसका लाक्षास्कार करती है पर कुछ रोगो की दस 
स्थाय मे आस्था नहीं है । उनका कहना यह ह कि एक वीचि संक्षुब्ध होकर 
दूसरी तरंग को उत्पन्न करती है, पर समतरु परर ही उस्पक्ष करती द, ऊपर 
अथवा नीचे की ओर नही) जध्रफि उच्चरित शब्द चारौ ओर परता है| यष्ी 
कारण है कि उसक्रा भ्रथण उपर) नीचे, अगक; बगरू व्वारों जोर हता ह \ 
अतः 'नीची-तरं गन्यायः का दृष्टान्त ठीक नहीं ह | द्राद्दुग्रहण प्रक्षिया फे शिपि 
कर्दुब गोलक न्यायः का दृत ही उपयुक्त है। जिस प्रकार कदेव पुप्प 
मे पराग का प्रस्फुटन चतुदिर्‌ होताहै उसी प्रकार उश्यारित शरा्ठ चतुर्धिक्‌ 
ध्वनिरृहरियो का प्रसव कश्ता है । 


अहां तक दाष्द्‌ की अनित्यता का प्रदनहिये रोगं भलुभवकोष्टी प्रमाण 
मानते दै । इन रोगों का कहना है कि यह स्पष्ट ही अलनुभवपथ मे आता है 


॥ 0) 1 जि = जे का 
शयन ज म ~ == न भना ७49 क) [1 


१--अीची रग स्प्रायेन तदुखत्तिस्तु कौरठिता ! 
फदम्ब्रगोलक न्यायादूखत्तिः कस्यराचिन्पते ॥ १६६ ॥ 
| मुक्तावली; शब्दर्खड 


( ५ ) 


करि अञ्युक+ वणं उत्पन्न आ या अमुक चणं नेष्ट हुभा । यह उच्पाद्‌ वं 
विनाश अनित्य वस्तुओं का ही घमं हे, अतः वर्णं अनिव्य है । यथपि वर्णौ की 
प्रव्यभिज्ञा उनकी एकता का ही समर्थन करती है ओर एकता नित्यता की, 
तथापि यह कोद नियम नीं है कि प्रत्यभिक्ता पष से अनुभूत उसी एक ही 
यस्तु की होती है, वह सजातीय की भी होती है ओर यष सजातीयता एकता 
के घदठे भिन्नता को भी आश्रय देतीदै, साथ ही निव्यता-साधक एकता का 
विनाश हो जाने से अनित्यता ऽयो की यो स्थिर रह जाती है । यह्‌ सूत्र अपनी 
स्पष्टता के लिये उदाहरण चाहता है । 'प्रव्यभिक्ताः हिंदी स "पहचान के अर्थं 
मेल्यारहि। यषहद्रस प्रकार काक्लानहि जिसमैदो प्रकार कफे ज्ञानो का 
मिश्रण रहता है ओरवे दो दैः प्रस्यक्ष एवं स्यति! प्रव्यभिक्ञा उसी वस्तु 
कीष्ोतीदहेजो पछेसे अनुभूत होती है। भव हस अनुभूत अर्थं का पुनः 
साक्षास्कार होता है, तब इस क्षानं को प्रव्यभिश्षा कहते है । इस प्रकार वर्णो 
की प्रस्यभिन्षा का अथं यह हज किसी भ्यक्तिने जिक्ष वर्णं को परे से 
सुना है--श्रावण प्रस्यक्च किया है, उसी व्यक्ति को उस णं का संस्कार अंतः- 
करण मँ बरना र्ता है ओर जब उसी ग्यक्तिको उसी वणं क्रा पुनः श्रवण 
मरव्यक्ष दता ह, तो उसका पुराना संस्कार जगकर स़्तितो करतादही है, 
उस स्मृति के साथ तात्कालिक भ्रस्यक्ष मी मिरे जातादहे) भौर बह वणै तब 
दन दौ प्रकार के ्षानों अर्थात्‌ प्रस्यभिक्चा का विषय कहा जाता है । इस स्थर 
मे कष्द-निष्यतावादी का यह कहना है फि यदि पूर्वानुभूत को शब्द था वर्ण 
अनिस्यहो तो बहतो पू्वीनुभवकाल मे दीदयो क्वगणके बाद विनष्टो 
जायगा, फिरदोदिनपग्रा चारे दिनके बाद जिस बण का श्रवण होगा, 
वह वणं धिनष्ट वणं से आफ़ार ओर उश्चारण्मे एक होने पर भी 
निदययहो बह भिन्नदहै भौर एेसी स्थिति में जवकि प्रत्यक्ष का विपय भिन्न 
टो ओर स्मृति का भिन्न तोते अव्सरका जो एन है; वह निदनय ही 
मव्यभिक्षानात्मकं नीं हे, परत्यभिक्तान के छिथे यह आवश्यक है कि स्मृति एवं 
अष्यक्ष का विपथ एक ही हयो । अतः यदि वणं की प्रत्यभिज्ञा बनानी दहै, तो यष्ट 
वर्णां को निस्य मानने परदही सिद्ध हो सकताहै। तभीकषहटटाजा सकेगा फिं 
जिस वणं को मैने पहखे सुना था, उसे ही श्रजभी पुनर्दा) दस प्रन 
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१--उसयन्नः को भरिन्टफ दति बद्धरमिध्यता | 
सोऽयं क हति बुद्धिस्तु साजात्यमवल्लभ्बते | | 
मुक्तावली, १६५७ वीं कारिक | 


(८ ६ 


के समाधाने तेयायिरा का यष्ट तकरहै करि जिस प्रफार प्रस्यभिह्लाका 
विषय एक ष्ठी अर्थं होता है, उसी प्रफार सजातीय या स्क भिन्न भिन्न भं 
भी । उदाहरणाथं हम प्रायः सेगियौ के भह से सुनते है क यह" वही दवा 
है भिसेश्रयजीने मद्री तवदी धी। इस कथनमें ध्यः द्वाको भस्यक्ष 
द्वात सिद्ध कर्ता ह जौर वही, स्मृति स्पज्ञान ! दोनेषके भिहित सूपसे 
"दवा, की प्रव्यभिन्ञा सिद्ध होती है । यहा निर्य ही वत॑मान कारम भिस 
दवाकाक्ञानष्टोरहाहै, स्ति कारम उतरने वारी दवा उससे भिन्नैः 
फिर भी "वही दवा यह है" प्रयोग होता ह है । जिस प्रकार यषां प्रव्यभिक्ता 
म भित्र भित्र किति सथ्य दवा ओर वे अनिष्यहे वही स्थिति वर्णौ की 
भी है । अतः वर्णो कौ अनित्यता का पक्ष उचित दहीहै। 


मीमांसक ~ 


मीमांसक शब्द्‌ को गुण मही) द्रन्य मानते । थे राब्द को नर्णास्मा 
मानते है ओर वै वणं निस्य एवं विषैः! ध्यापक होने के कारण सभी मूतं 
दर्यो का स्नंयोग संभवदहे ओर इसी संयोग आदि गुणौ का आश्रय होनेसे 
वह द्भ्य है । द्रव्य कहते दीह उनकी, भो रुर्णोका आश्रयष्ो। इस 
प्रकार दाब्दके संबंधे इनं रोगो की धारणा तनैयाथिकाया वैगोपिकरासे 
विरक्षण है । 


ऊपर कहा जा चुका किये षोग शाब्द को निस्य मानते इस संबंधमे 
मीमांसका के कह तक है | प्रथम तकं तो पूवं चर्चित प्रस्यभिन्ञा संबंधी ही है । 
द्वितीय तक उन रोगौ का है-"साघव' । बरणौ को अनिष्य सानन से उन्हं अनंत 
पडेगा, इससे गौरव होगा । तृतीय तक यष फि घर्णा की सत्ता आपामर 
अनुभूत ह । प्रन यष है छि इसकी प्रतीत सत्ता का विनाशक कौन्‌ ? जिस 
प्रकार घडे, कपड़े आदि दन्यो के विनादाक दंड दस्यादि निमित्त कारणोकी 
उपरुष्धि होती षै, उसी प्रकार दसका यदि कोह विनाशक) तो वषष् 
कौन ? चुंफि उस्र विनाशक की उपरब्धि नही, अतः उसकी सत्ता भी नी 
ओर जब विनाश्रक की सत्ताष्यी नही तो एक वार प्रतीत वणं का चिनादाहो 
ही कैपे सकेगा ? ओर जब विनाराक नहं, तो वह नित्यहे। दने रोर्गोकी 


१---तदेबोषधमिस्यादौ सजातीयेऽपि द शंनात्‌ । 
` तस्मादनित्या एवैते वर्ण! सथं मतं हिनः ॥ १६८ ॥ 
२-मुक्ाषली गुणखंड , 


( ७ ) 


यह धारणा हि छि वणं यथपि निध्यहै, तथापि उसका प्रकाशन उच्चरित 
ध्वनि के आधीन है । अब ध्वनि का उच्चारण होता, तब वर्णं का प्राक्च 
हो जाता है ओर जब ध्वनि विनष्टदहो जाती है, तब उसका साक्षाषछार भी 
स्थगितष्टौ जाताहि) इन रोगो का यह भी कहना है फि व्यापक, एवं नित्य 
वणां के भ्र्यक्ष मै स्तिमित वायु प्रतिबंधक है, पर जब मुख से वायु निकरती 
है, तो उसके धके से वह्‌ प्रतिबौधक विनष्ट हो जाताहै ओर फिर प्रत्यक्ष 
होता है | इस रीति से मैथायिको का अनित्यपक्चमें जो यह तक है कि नाङ्क 
शाष्दं करता हेः इस भ्यवहार से यह सिद्ध होता है क्रि शाब्द एक ेसा 
त्व है जो किया जाता है उत्पन्न फिया जाता है आर 'फिया बह जाताष्टैः जो 
अनिष्य होता है--वह भी कट जातादहै। क्योकिमीमांखको की द्ष्टिसे हाष्द 
करने का तासपयं दाब्दं के प्रकाद्रान सेह, ङछ उस्पादनसे नहीं । अथवा 
ठयंजक ध्वनि की 'उस्पत्तिः फा व्यंग्य वणं मे ओपचारिक प्रयोग है | निस्यपक्च 
के अनुक दन रोगो का एकर तकं भरभीदहि कि प्रायः छोग यही कहते हुए 
सुने जते ष कि भ्मैनेर दस घार्‌ गौ शब्दे का उच्चारण करिया, दस गो शब्द्‌ 
करा उचारण किया, सो नदीं इस म्यवहार से यह स्पष्ट ही सिद्ध होताहे कि 
गौ प्रब्द एकषष्टी है, उसकी उच्चारणं द्वारा अभिव्यक्ति दस बार हद है। 


छब्द के राक्षच्कार्‌ की प्रक्रिया के संबंधे इन रोगों का रास्ता दूसरा 
हे । पनोत्रेन्द्रिय प्राप्यक्रारी इन्द्रिय है 1 प्राप्यकारी इन्द्रिय का तास्पयं यहद किं 
वु दृन्प्िय चिपय देश मे जाकर विषय से संबद्ध होकर उसक्रा प्रकाश करं । 
उदृाह्रणाथं जव चक्षु दइन्परियं विपय से संबद्ध नहीं होती; तो चेह उसका 
प्रकाश फिसी प्रकार नहीं कर सकती । यह सिद्धांत वेद्‌ न्तियो एवं वैयाकरणो 
काष्टे ( इन छोरी के यहं श्रोत्रेन्दिय ही विषय देका को गमन.करती है ) पर 
मीमांसका के यष पेयायिको की भांति श्रोत कष्ट जाता नही जर आने 
का कोर कारण भी नष्ट, क्योकि शब्द्‌ तो व्यापक अर्थात्‌ सर्वत्र है, अतः 





१--गुखोद्धत वायु संयोग विभागाः शबव्दप्रव्यक्तप्रतिवबधकी मूतं 
स्तिमितवायुं दूरी कुवन्तीति ततः प्रत्यत्तमः?---'तनातन धर्माद्धारः प्र° ख० 
५० १३९। 


२--दशकरसः गो शब्दोच्चारे दशवारपुल्वारितो गो शब्दः दत्थ व वदति, 
नन्वे दश गो शब्दा उच्चारिता इति । श्रतोऽपि शब्दः नित्यः बही, पुण १३१ 


७.9 


इनके सतत मे फसी के यहां फिप्ती के जाते की वषयता दी नष्ट है 1 केव 
दीनो फे व्यवधायक तत्वके हट जानै सैष सारी भरक्रिया बन जाती ह । 


वैयाकरणो कं विचार-~ 

तेयाकरण शब्द कौ स्फोटात्मा मानते है । यह प्स्फोट) इन रोग के यहं 
्रञ्दु व्रह्म के रूप म कदिपतं है । इसे निस्य ओर व्यापक कहा गया ह । इस 
तत्व के उपपदुनमे दून रोगो का फहना है करि वाणी चार्‌ प्रकार की होती 
है-परा, पद्य॑ती, मध्य्रमा ओर दैखसी । भे वागिनिद्िय कै चार स्पदै। परा 
का परिचय होते हुए नागेश* जीने काहि इसका स्थान मूकाधार है। 
यह वाणी ब्रह्मरूप ही है, यह स्पंद शून्य एवं चिदु रूप है । कहा गया है भि 
भत्मः बुद्धि मे कुछ अर्थौ के उपारूढ होने पर उसे भ्यक्तं करने की इच्छसे 
मनकोप्रेरिति करतीहै। मने उसपे प्रोरणा पाकर कायाम्ति को उकसाता 
है ओर इस प्रकार उकलाहं ह कायाग्नि मासतको संक्षुब्ध करती हे भौर 
तब्र भ्रगतव्व पूवं अग्नि तस्व दौनाके मेरु सै परावाणी संस्कृत दोष नादं 
को प्रकाित करती है, यह नाद्‌ भ्यापकर स्फोट रूप शब्द्‌ मे प्रतिषिर्थित होता 
दै । यह प्रतिषिभ्ब इतना सुक्ष्म होता है कि इसका योगियों कौ भी सथिक्रस्पक्र 
लान नही हौ पाता । निदेशे वाणीकाजो रूप स्थित है, उस्ने पदयन्तीः 
कहते ह ¡ दस पदयन्ती द्रा व्यक्तनाद के प्रतिचिस्य को योगी शोग ष्ठी चिशनेप 
रूपम रहण कर पति ह, साधारणजन फिर भी नष्टी। हृदय देशम चाणी 
काजो रूह, उसे मध्यमार कहा जाता है| इसे मध्यमा वाणी हारा नाद्‌ 
फाजोप्रतिधिर्व व्यापक स्फोट मे पक्ता है, उसका मानसं अस्यक्ष ससारः 
मनुष्यो कोभी होताहै। यहीं जिस स्फोका सख॑ड रूपमे ग्रहण होता 
है, उसी अथं दान कीषक्तिष्े। इसत स्फोटः शष्द्‌ का अथंही है 
सफुस्यर्भाऽस्मादिति स्फोदः)-- जिसमे अर्थं स्फुटित होता है, उषे स्फोटं कष्ठते 
है। शब्द्‌ फे दस भ्यग्वास्मा स्फीट रूप का अहण श्रोत्रेभिय से नहीं होता ॥ 
1 


९ ~ ग्रा्माधरु्या समेत्यर्थान्‌ मनो युङ्क्ते विवचया । 

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मार्तम्‌ । ६ पाशिनीयाशिनह्ा ॥ 
र२--परावाडः मूल चक्रस्था पश्यन्ती मामि संस्थिता । 

हदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कंठदेशगा ॥ 

वेलया हि कृतो मादः पर श्रधरा गोचरः । 

मध्यमया हि कृतो नादः स्पफोरध्यज्क उच्यते ] परमलघ्रुमज्जूषा | 


( & ) 


अरिकि यहु प्राव्द्‌ का वष रूपदहै; जिसे उपांशजप भ मानवीय बुद्धि म्रहण 
करती है । कश्या मं रहने वादी या वाभिन्छिय का नाम दैखरी है | मूलाधार 
से आता हुआ पवन जैसे वाणी केन्य ख्पोका संसार करताहै, वैसे ही 
दैखरी का भी संस्कार करताहै। वाणीके हस रूपसे जो नाद्‌ भ्यक्त होता 
दै वह श्रोत्रेन्द्रियं का गोचर होता है । 


उक्त स्फोट रूप शब्दको भवृंहरिने भी ब्रह्म स्प कहा है। अर्थजात 
उसी के विवे है, वे शब्दकेष्ी अधीन! यह स्फोर रूप शघ्द्‌ ब्रह्म 
यद्यपि नित्य; एकरस तथा अखंड है तथापि जिक्न तरह जपाकुसुम की अरुणिमा 
के प्रतिनिम्ब से शद्ध स्वच्छ स्फणिक भी अरुण जान पडता है, उसी प्रकार 
वरण, पद्‌ या घाक्याद्मक ध्वनि कै प्रतिधिस्बसे अखंड स्फोट भी उन र्पो 
काही जान पडता है | स्फोट रूप शब्द्‌ मे जो कत्व, खत्व, गत्व आदिं भिन्न 
भिज्न एवं खंडात्मक धर्मा की प्रतीति होती ह, ये धमं वस्तुतः स्फोट के नहीं 
षै) पितु स्फोट में प्रतिविम्बितं सखंड नाद्‌ के धमं है । स्वयं तो बह एक आर 
एकरस है । ईस अखंड पक्षको ही ध्याने तें रखकर कहा गयाहैक्रिनती 
पदोर्मै वणो का पथक्‌ उनसे स्वत्वहि रन वाक्यो पदो काही एधक्र 
स्वस्थ है । जिस प्रकार एक ही आक्राश चिभिर्न उपाधि्यो के मेद्‌ से धटाकाक्ञ, 
जङाकाड, मेघाकाश्च दस्यादि नामो से व्यवहृत होकर भिन्न भिन्न स्पे प्रतीत 
होता है; अथवा जिस प्रकार एक ही चैतन्य अंतःकरण रूप उपाधिसे नाना 
जीवाके रूपमे रक्षित होता है, वही स्थिति ध्वनि रूप उपाधयो से स्फोट 
कीभी होतीदै। यष विचार स्फोट के अखंड पक्षसे फििया गयादहे। 
इसी प्रकार इछ विचार व्यावहार्कि द्ष्टि से सखंड पक्ष का भीह। 


जह तक राब्द्‌ के रहण का प्रसंग, देन छोगो का बिचारहैकिं श्रोध्र 
स्वथं शाघ्व्‌ ( ध्वनि ) देश्च अर्थात्‌ जहां शब्द उसपन्न होते है, चहां जाता है ओर 
तय उनफा प्रहरण होताहि। यदि श्रोच्र शब्दे देशम न जातेहोते, तो यह्‌ 
न्तिननदहो पताति शष्ठ अञ्युक देश्या स्थानम उत्पत्न हुजा। पर श्रोता 
को स्पष्ट क्षातदहोताहै फ यह शब्दद्स स्थानपरष्टो रहादै। क्षत देदा 
१ --श्रनादि निधनं ब्रह्म शब्द त्त्वं यदत्तरम्‌ | 
विषर्ततेऽथं भायेन प्रक्रिया जगतो यतः ॥ वाक्य पदीय, मंगलाचरण 
२ पदेन वणां बिद्यन्ते वाकयेऽवयवा नच । 
वाक्यालद्ामनामस्यन्तं प्रविवेको न फश्चन ॥ 





( १० ) 


निचय है कि चक्षुरिन्दिय से गुदटीत नहीं है सीर श्रावण परवयक्ष मे अपेक्षित 
सामश्री से अतिरिक्त प्रमाण की सामम्री सस्निषित नही, अतः निरिचित है कि 
स्थान कालान श्रोत्रेन्द्ियके दही गमनसे दहो स्काहै। 

वेदान्त परिभ(पा मेँ वेदान्तियो कामी विवारदै रि जिस मरकर चक्षु 
इन्द्रिय विषय देशा मेँ जाकर उसका प्रकाश करती ४, उसी प्रकार ओ्धरोन्द्रिय 
भसे विषय देश सं जाकर ही विपथ तथ! उस स्थान का प्रण करती हे । 


शाघ्द्‌ के आश्रय-- 

निस प्रकार शक्ति के आधार शब्दके स्वरूपम दाशंनिक परस्पर 
विसंवाद रखते है, उसी प्रकार स्वयं शाब्द के आश्रय मै मी पयाक्त मतभेदं है । 
्ेयायिक् एवं परोपि शव्द का आश्रय आकाश को, वेदांती पाचों महाभूतो 
को, सांख्य अकार को तथा ( पञ्चतार मेँ) तान्त्रिक ने शक्ति को 
मानाहै। 
अय का विचार-- 

हत प्रकार संवधात्मा शक्ति के एक संबंधी का अर्थात्‌ शब्द्‌ का विचार 
समाप्त होने पर उसके वृसरे संबंधी "अर्थ, का चिचार भवक्षिष्ट टै) जो, संप्रति; 
विचारणीय है । अर्थं के विभिन्न श्यो सेभेद किए गुह । उन्मेस एक 
विभाग है--( १ ) वास्तविक एवं (२) काल्पनिक ( माध्यमिक) यौगाचार 
एवं बेद्ान्तियो की वृष्टि से तो क्रमशः शल्य, विक्चान एवं ब्रह्म के अतिरिक्त समस्त 
अथकादपनिफ ही द । पर व्यवहार की दृष्टि से इस काटपनिक के भी दरो भेद 
हो जते है-(1 ) व्यवहारिक ध्वं प्रातीतिकं ! च्यावहार्कि वे 8, जी 
व्यवहार काल म म वशश नह), अयुत वस्पुतः सत्तावान है ओर प्रात्तीतिक्र 
उन्षं कहते है, जिनकी सत्ता दस संसार मँ प्रतीतिकाल माच्रहीमे होती है। 
प्रायः एेसै पदां श्रम या फिसी न किसी दोप वक्त उत्पन्न ्टोतेष्ै भौर डन 
दोषो या श्रम की निचृ्तिदी जनिसे दन प्राततीतिक पदार्था की भौ निच्त्ति 
हयो जाती है। वैयाकरणो ने एक बौद्ु-पदा्थः की भौ कल्पना कीदहे। दमे 
पदार्थौ की सत्तातो अमवा भी बाह्य जगत्‌ मै महदह । षे केवर शुनि 
मान्न मे ही स्थित रहते है, अतः उन्दर बौद्धः कहते भी हे । उदाहरणा -- 
धवंध्याका पुत्रः । ववेध्याका पुत्र नतो पारमार्थिके, न व्यावहारिक भरन 
प्रा्ी्तिक की ही तर जान पदते है। फिर भी षे शब्द्‌ अथ॑वान्‌ है ( अर्थात्‌ 
उनक्रा कुछ अथं है ) ! यदि ये रेष्द्‌ अर्थवन्‌ न होते, तो भ्याक्ररण शराश्च 
वृष्टि द्रूनकी प्रातिपदिक सं्याही नष हो पाती ओर प्रातिपदिक संक्लान 


( ११ ) 


होने का अथं यह होता कि उनसे रूप साधक विभक्तियोकायोगदही नहो 
सकेगा, जिसके बिना शब्द्‌ पद्‌, बत ही नहीं -सक्ेगो ओर धिना पदः बने 
वाक्य म उनका प्रयोग ही नहीं हो सकेगा | विपरीत इसके (एप वंध्यासुतो 
यातिः--यह वंध्या पुत्र जाता हैम व्व॑भ्यासुतः शण्ड्‌ को साथ॑क माना सया 
है ओर उसे पदः रूप मै लाने कै सव प्रयास किए गष षै] अतः भिदिवित ह 
फि इन शब्दौ काभी कोर अर्थं । एसे अर्थो को श्बौद्ध' अर्थं कहा गया है । 
पातज्जरं शद्ध कौ दुष्टिसे एसे शब्दा कौ विकल्पचृत्ति का चिपय कहा 
गया है । 

दस प्रकार संबंधियो ( शब्द्‌ एवं जथं ) कै स्वरूप का साँगोपांग विघेचनं 
हो चुने पर अब संवंधात्मा श्रद्ध का विचार प्रस्तुत है। प्रशन हे इस धिचार 
का प्रयोजन क्या १ भरथोजन का चिचार करते हए शब्द्‌ एवं अथं फे संब॑घमें 
अश्रीलिखित तीन तथ्य सामने आते हे । 

( १ ) शब्द्‌ एवं अथ॑ दोनो परस्पर संबद्ध हे । 

( २ >) नियत शब्द से ही नियत अर्थं प्रतीत होते है, सव शब्दों से खव 

भथं मनचाहा नहीं निक्ररा करते । 

(३) इसी प्रकार यहमी देखनेमै ताह किं नियत व्यक्ति कौही 
नियत शब्द से नियते अथं की प्रतीति होतीष्ै। इस प्रकार यदि इन उक्त 
तथ्यो का विचार भरिया जाय; तो यह प्रहन होता है कि रोाब्द्‌ सै निष्यं संबद्ध 
अथं की प्रतीतिमे जो नियत रूपता रक्षित की गर्हे, उसका कारण क्या 
है १ यह कौनसा तत्वह) जो इस नियम का मूलहर पिचार्‌ करने पर यहं 
कारण पद्‌ का पदाथ से संबंध विशेष' ष्य जन पड़ता है । यद संबंध नियत 
दाष्दा का नियत अर्थोसेष्ठी होत्ताहै, सभी पदौका सभी अर्थोते संबंध 
नदीं होता ओर यह नियत शब्द्‌ का नियत संबंध जिस किसी नियत भ्यक्ति. 
को गृहीत होगा, वही व्यक्ति उसी शब्द से ससी अर्थं का ग्रहण कर पाता है। 
जो फोदै खास भ्यक्ति किसी भापाके खास द्राब्द का किसी खास अथं से 
संबंध-मरह कर चुका होगा, बही व्यक्ति नियत शब्द्‌ सै नियत अथं कालान 
कर सकता है । यष्टी पदु का पद्ध से संबंघ शक्ति) सा ध्वृत्ति' के नाम से 
अभिहित किया जाता ई । इसी प्राक्त का अथंक्तन मे उपयोग दै) इस शक्ति- 
स्तौन के अमाव मे रोौकिक व्याव्ार ही नदीं चल सकते, अवतः दस शक्ति का 
सांगोपांग चिवेचन भावद्यक है | अभ्निम अध्याय मे इसी पव्द-बाक्ति फे सयसूप 
एवं प्रभेद पर विचार शिया जायगा । 


क त सख कक 05 स क 


द्वितीय परिच्येद 


शष्द्‌ शक्ति के प्रमेद एवं उनका पस्विप भौर व्यंजना 
कै निरूपण मे इनका उपयोग 


विचारक ने अब तक शब्द्‌ शक्ति के ऊुल सात प्रभेदो दही स्थापना कीः 
है रवद -(१) अभिधा(२) रक्षणा(३) व्यंजना (४) तास्परयं 
(५) रसना ( ६) भावना तथा({७) मोग] 
भिधा- 


प्रमाणो जो स्थिति प्रस्यक्ष की है, शक्तियो म वही अमिधा की । शाब्दं 
शक्ति के संबंध में विचार करने बाला कदाचित्‌ ही कोई पेता दिचारक हो) 
जिसने दसो अस्वीकार किया हो अथवा प्राथम्यने दियादो | तायं यह 
किं अभिधा फी स्थिति समी लोगो ने मानी है । भ्यक्ति-विवेककार महिमम 
मेतोरष्दकी एक ही शक्ति मानीडहै ओर उसका नाम (अभिधा द्धिया 
है--""्ाडदस्पेकाभिधा कक्तिः? । इसी प्रकार प्राचीन वैयाकरण कोण्डम, 
ने भी एक ही अभिधा क्क्ति मनी दहै । यह दूसरी बातत है कि उसके प्रसि 
( अभिधा ).एवं अप्रसिद्ध ( अभिधा)येदौमेददहै। 


स श्मभिधा के स्मषूप के संव॑घधसे कै सतह । नैयायिको की धारणाः 
वैयाकरणो से प्रथक्‌ है ओर मीमांसका की इन दोन सेमी प्रथक्‌] नैया. 
यिकोंमेभी दो मतै । एक का संवंध प्राचीन नेय्यिकोक्तेहै जर दूसरे 
का नघीन सैय्रायिको से) प्राचीन एवं नवीन से आयुनि एवं पुरातन अथं 
कः न छॐेकर आपेक्षिक प्राचीनता ओर नवीनता समञ्चनी चादिषु । तैयायिर्को 
की भाति वैयाकरणो मै भी प्राचीन पएवं नव्यकेनामसेदो दरूदहै--दनकेः 
मत क्रमशः नीचे दिष्‌ जा रहै दहै । 


(क) प्राचीन नेयायिकतौ का कहनाहै फ सृष्टिकार मँ विभिन पदुर्था 
का निर्माण करते के बाद्‌ ददवर की दच्छा इद कि “अघुक पद्‌ अघुक अथं 


कीक 





[1 


१--व्यक्ति विवेकः प्र° वि०) प्रण सं० १०६ 
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का बोध हो 1; द्व की यही इच्छा शब्द्‌ की अधिधा शक्ति कही जाती 
है । ईखवर की यदह इच्छा परंपरा से संसार चरुतती चरीआ रही हे। 
इस परंपरा कै प्रवर्तक भी दरवर हीथे। द्रवर की इस परम्परागत इच्छा 
का ही जिते परिनतान है, उतत पद का क्षान होते ही अ्धस्मरण हयो भाता है। 


यदी यह प्रदन होता छरदश्वर ने सृष्टिके आरंभे ही निमित 
पदार्थो का उनके वाचक शदो से संब॑ध ग्रहण कराया होगा । संसारमेव ते 
न जाने फितते पदाथ बने, बनते जा रहै ओर वनते जागे । इन नृतन 
पदार्थो की संस्वासे ईरवर काकोई सरोकार नहीं जान पडता; दनकी संज्ञा 
का निरधारणतो मनुप्यो की इच्छसे ही हआ होगा। फिर देस मानवीय 
च्छा को संकेत या असिधा कैथा नही? प्राचीन नेयाधथिक इसे शक्ति 
मानने के पक्ष में नही ओर न देसी नवाविष्टत संज्ञा्ओं को “सक्तः ही । 
वे दृन्हं परिभषार या पारिभाषिक पद्‌ कहना चाष्तै है ओर दच्छ। को एक 
आनकीय संकेत माच | 


नभ्य नेयायिकका विचार यहद कि राक्ति इच्छा सामात्य को मानना 
न्वाहिष््‌, चाहे वह इच्छा दैदवर कीष्टोौया मनुष्य; वक नित्य ष््ोया 
अनित्य । शतं यह है फ वष इच्छादय ओर उसका उक्त नियत सूप हो । 
मीमांसक से अतिरिक्त अनीश्वरादी दस मत्त के अनुकर ही होमे । 


(ख) दूसरे भकार के विचारकों कदर मँ वेदान्ती; मीमांसक एवं 
आखंकारिक अत्ति हैँ । ये रोग द्रक्ति कै उपर्युक्त रूप मे अरुचि रखते ष । 
अर्चि का कारण बताते हुए इन रोगो ने कहा है कि जिस प्रकार ईश्वर की 
द्च्छा शात होने से मरुष्य पद्-क्तान से पद्‌(थं प्रतीति कर केता, सी 
प्रकारे “अञ्घुक शब्दं से असुक श्रथं जाना जाता हैः यद ददवरीय लान अथपां 
(दस शब्द से इस अथैके बोधका प्रचल करता है--यष् दद्वरीय प्रयत्न 
भी सात होकर पदे से पदाथं की रतिं करा सकता है । एेसी स्थिति मे उक्त 
सान या उक्त प्रयस्तकौो थी अभिधा क्योनकहाजाय ! द्रच्छाः के पक्ष 
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१--पु०्राण् खंण्पण सा चा स्माद्दादयथमर्थां बोद्धभ्यः दती 
रे्छारूपा | 
९--रक्तिवाद, पू० ५ 
तत्राधुनिकः सङ्क तः परिभाषा" " '' "" '“ ""'दवरसद्को ताशक्ति; | 


( १५ ) 


कोष पुष्ठ तकं नहोनेसे इन टोगौको तीनोतत्वो मै सेप्रयेकको राक्ति 
मानना ही पडेगा! इस प्रकार नैयायिकी कौद्रक्ति से तीन ङ्प मानने पडते 
है । मीमांसक आदि इस गौरव से वचने के किए शक्ति को पक पृथक्‌ पदार्थ 
ही मान सेतेदै। इस गौरव एवं राघवं का विचार वदं फिया जाता हि, 
जदं प्रव्यक्ष की गम नहीदं । प्रव्यक्च प्रमाणसे यदि कों वस्तु अनेक संख्या 
मे सिद्धष्येजायतो उसे छाघवाथं एकदही नहीं मानाजा संकता। अस्तु 
तो कह यष रहै थे किशक्ति एक प्रथक्‌ पदाथ है। मीमांसक शक्तिफो फिस 
प्रकार एक्‌ प्रथक्‌ पद्थं मानते हे; दसे प्रथम परिच्छेदे मही दिखायाजा 
चुकाहैर। सभी अकार के कारणों सं.कायौ की उत्पत्ति मे अघुकूरु साम्यं 
को दाक्ति कहते दै। इती प्रकार विभिन्न अभिधेयार्थो कौ अतीति म अपेक्षित 
शब्दं सामथ्यं द्यी शक्ति है--वही अभिधा हे। सारांश यह कि अभिधा एक 
स्वतंत्र तदाथ है, वह्‌ च्छा, ्तान या यत्न रूप नहीं हे । 


( ग) तीसरा दरू वैयाकरणो का। दन छोर्गोभमै भी नैयायिको की 
भति प्राचीन पवं नकवीनये दो दरुहै- सा उपर निवेदन किथाजा चुका 
है| भूषणक्ार कौण्ड भादि प्राचीन वैयाकरणो का मत यदह किशक्ति के 
उपयु दोनो रूप कीक नहीं है किन्तु विचार करते से पेखा जान पड़ता दै, 
क्रि जिस प्रकार ज्तनेन्द्रियो मे अपने अपे विपयो-- शब्द, स्पर्, रूप, रस, 
गंध, के प्रति अनादिकाल्मीन बोधत किदन हीह । उसो प्रकर शब्दौ की 
भी । श्षब्दो की यष्टी अथै 'बोधरुता' अभिधा है | 


नव्य वैयाकरणो मे म॑जूघाकार नारद भह का नमि बडे आद्र के साथं 
सिया जाताषहै। इना यह क्नाहै छि फिस्ती शब्द मे किसी अथं क्री 
बोधकता? तभौ संभव है, जश्न उस दरब्दु का उस अर्थंसे कोटं संबंध निरदचय 
हो । तास्पयं यह्‌ कि "बोधकता" अपनी सिद्धि के किए जिस "संबंधः की कह्पना 
की अपेक्षा करती है, उसी 'संबंघः कौ ही कयोन (अभिधाः मान छं । यह 
संबंध वाच्यवाचकर भाव संबंध स्वरूप पदेगा। यही शक्ति का स्वरूप ह । 
यह संबंध अनादि एवं सादि दोनो प्रकार कारे) 

१--दन्दरिाणां खविषयेष्वनादिर्यग्यता यथा | 

श्रनादिर्थं शब्दानां संबंधो योग्यता तथा ॥६६॥ 
ये० भूषण सार । 
२-- नागेश कृत लघ्ुमंजप्रा, 
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नागेश्च भह का यह भी विचार दहै फि अन्य छोय म्रायः "शक्तिः (संकेतः 
एवं संबंध, को प्रायः पर्याय सानते द्र पर यह समश्च भ्रान्त है। वस्तुतः 
धत्ति कहे हे वाच्यवाचछ माव संबंधः को । प्राष्द्‌ एवं अथंके प्संबधःसे 
वस्तुतः शब्दार्थं का तादाहम्य या भेदामेद संर्वध समक्ष जाना चाहिए । तुखसीः 
दासजी मे भी शब्द एवं अथं के संबंध के चिपय में कहा है--^कषहियत भिन्न, 
ने भिन्न । संकेतः इन दोनों पारिभाषिक पदों सै सवेथा भिन्न है । (संकेतः 
का तापप्यंहै बृं का ध्य गौ पदु का वाध्य हैः अथवा ्टुसकरा याचक गौ 
पयु हैः---दस्यादि द्रष्टं प्रयोग । 


(घ) मूपग मे एक 'ऊुञजदयक्तिवादः१ का भी उव्छेलदहै। इछ रोगों 
का कहना है फि घाक्या्थं श्रभिधेयहै। हौं, जिस प्रकार कुब्ज भ्यक्ति अपने 
ङु अवयवो से कार्यं करता है ओर ङ पंगु अवयवो से कायं करने मे असमं 
रहता है, ठीक उसी प्रर वाक्य की अभिधानदराक्ति पदार्थानां क्ञात होने कफे 
कारणं कायं करती है, पर वाक्याथ के अवरिष्ट अन्वया पह पंरुष्येनेके 
कारण असमं है । इस प्रकार समस्त घाक्याधं अभिधाकादही चिपय है| 
पर पक्ति की दस ऊभ्जरूपता पर बहुता को विद्वास नदी है | उसक्रा कारण 
है ऊष्ज शाक्तिवादियो की परस्पर विरोधी ऽक्तिया युक्ति। कुब्ज शक्तिवादी 
कते ह--'अन्धयांश भे शक्ति अक्तात रहकर उपयोगिनी होती" स्पष्ट 
देस तकं म बदुतीव्याघात है । भला जो वस्तु अक्ञात है, वह उपयोगिनी क्यो 
फर हो सकेगी { यथपि यह चा प्रक्तिके स्वरूप पर प्रका नष डरती, 
पर एक विलक्षण चाद होने के कारण इसका उद्छेख कर दिया जाता हे । 


दरस दक्ति कफे स्व्रर्पकी भाति दसि आश्रयफे संबधे भी कापी 
मतभेद है| (क ) भैयधिष्ों का विचारहैकि प्रयमाण सार्थक ब्द जो 
अनिध्य के जाते है--वे ही शक्तिके आश्रयषै। (ख) मीमांसक नित्यवर्णं 
समुदय रूप पदको ही शक्तिं का आश्रय मानदतैहै। (ग) जबकि वैयाकरण 
स्फोटात्मा शब्द्‌ फो शक्ति का आश्रय मानते है । 


नेयायिक्.का यह भी विचार दहै कि शरक्ति वस्तुत; संसछतके पदोभेष्ट, 
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१--यदि च पदशक्ति; पदार्थारो स्षाताऽन्वयांशे षाऽक्षातोपयुस्यते एत्ति 
शक्तिवाद्‌; - वेधाकर्ण मूपष्रण॒ सार । 


( १७ 


अपञ्चंश्च श्राब्दो मे मद्य । उसका कारण यहद किं पकरदही संस्कृत रोब्दकेः 
दे्षाभेद्‌ से अनेकानेक अपरश्च शब्द्‌ षये सक्ते है, जैसा फि भगवान भाष्यकार. 
ने कषा है कि "एकस्य दाञ्दस्थ राठी, गौणी, गोपोत्तालिक्ा दष्येवसम।दयोऽप- 
श्रह्नाः ॥ इस प्रकार यदि अपश्या शब्दस भी शक्ति मानी अजय, तो एकः 
ही अर्थं को अनेकानेक कन्दो में अनेक श्क्तियां माननी पंगी । प्रदन यह्‌ ईः 
कि थि अपञनंश्च श्ष्दो म शक्ति वीदहैतो इसका तास्पयं यह क्पे द्रा्द्‌ 
अशक्त दै ओर क्या अशक्त शब्दं सै कभी अथं-वोध हुआ है १ नहीं| परंतु 
व्यवहार प्रायः अपश्च शब्द से ही चता है, अतः यदि उक्त युक्ति पूणं; 
स्वीकार कर खटी जाथ), दो माचना होरा क्षि वे कष्द्‌ अर्थ॑नोध म अशक्त है ओर 
टेसी स्थिति मेँ व्यवहारे काक श्ण भी चछ पाना दुष्करषै। पर व्यवहार 
उन्हीं शब्दो से निरंतर चरता है, यदि अबोध न होता, तो यह कव संभवः 
था १ दस प्रकार व्यवहार एयं सा की यह विखंण्ति प्क समस्यादहै। प्रन 
दस परिहार काहै। 


नग्रायिक दस प्रन का समाधान करते हुए कहते द कि फिसी शब्द्‌ सै 
अर्थंघोध के छिए्‌ यह खावक्यकषही नहीहै करि वह उस अमे रक्तो ही, 
कभी कमी यष मी देखा जाता षै फि घात पुरुप किसी अन्य अर्थं म अशक्त 
राब्द्‌ से भी वांच्ति अथं का बोध कररेताहै। हाँ यह अवदय है फि अशत 
शष्ठ सै जो अथं बौध दह्योताहै, बद प्रामाणिक्र नही होता) पर च्राष्दु से अ्थ॑- 
भोध होत्तादह्यी नही, यह बातत माननीय नहींदहै। बक जिन शाब्दी का 
उच्चारण करते है, पे टृ पृषे अधूरे दाब्द्‌ ही क्यः अधिमतत अर्थं के. बोधन सें 
क्त हीतेषै ? कदापि नही, फिर भी उनसे अ्थंमोध होताही दहै । , दसस 
निप्फषं निकाला जा सकता है कि अथंवोध मेँ पद्‌ चाहे अशक्त हों, पर शक्ति 
स्वान यदि दै; तो सथं बोधे कोद जङ्चन नहीं सक्रती। . अर्थबोधकी 
बेखा मै पद्‌ चाहे अश्क हों, पर चक्ति ञान अपेक्षित दहै । उस अद्क्त पद की 
सुनकर जो शक्तिनं कायं करता है; चह प्रामाणिकन द्ये, पर उसी अपश्च 
कै श्रवणसे स्मरत भूख संस्छृप्त पदमे अपेक्षित अ्थ॑की जो शक्तिषहै भौर 
उस शक्ति का नानहै, वह सवथा प्रमाणिक है! अर्धबोध अपर््॑श् एवं 
संस्कृत दोनों भकार के चाब्दौ सै होताहै। प्रमागिकरता, अप्रामाणिक्रतां तथा 
साक्षात्‌ ओर परपरा की धातत अलग है । 


दरस पश्च के विपरीत नागेश द्रव्यादि पैयाक्रणो का धिचारदहै कि जिस 
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प्रकार संस्कृत शब्दों मै अमाणिक्र शक्ति होती है उसी प्रकार १ अपश्नंशं ब्दो 
रै भी अभिमत अथं की प्रामाणिक शक्ति रहती दहै, मक नष्टं । जष्टं त्तक 
-अर्थवोध का प्रदन है समान खूप से संस्कृत पव॑ अपश्च" र्द के शक्त रहते 
इए भी यदि एक ही शक्ति कौ प्रामाणिक आरे दूसरी को अप्रामाणिक कहा 
जाय, तो इसमें कोद निर्णायक देतु दिखा पदता नही । अतः पक्ति दोनों 
अकार के शब्दो में रहतीहै ओर वह मी प्रामाणिक होतीदै। ह, अपने 
विश्वास के अनुसार इने भारतीय दानिक ने, दोनों प्रकारके श्राब्दो से 
जंतर यद माना है क्षि संसृतः के साधुदा्दौ के उच्चारण .से धमं उस्पर्न 
होताहे, पर अपश्न॑श शष्दौ के उच्चारण से अधमं होताईै। देन सधु 
दर्द काही प्रयोग यक्तयागं आदिमे होमा चाष्टिए्‌, अस्रु शष्दो का नष्टं ¦ 
यक्षके प्रसंगे शाष्चकार नेजो यह कका है--"नानृतं वदेत्‌ः--भर्थात्‌ 
कू नदी वोरना चाशिए; सो यँ कष से तव्पयं असाधु शब्द्‌ का 
ही है। 


संप्रसि, यह देखना चाष्टिए्‌ छि सिन्त भिन्न शाखकार के मत से अभिधा 
की स्थित्तिक्याहै!} तारिक आरुंकारिकि म्िमभह्‌ मे ग्रब्दु की शक्ति एक 
मात्र अभिधाको टी मानाहै।* साथ ही उनका कष्टना यष भीदै, क्रि 
भरस्येक शब्द्‌ का पक हयी अथं होताहै। भाषा वैज्ञानिको का भी यष्टी मत 
है प्रस्येक शब्द्‌ एकांकी । जो शाब्द साना्थंफ जाने प्रते दै वस्तुतः 
वै भिन्त भिन्न स्रोतो से भए हुए एक भकार के विभिन्ना्थंक शम्ब होते है, 
बे दोनों शब्दे एकी भामे अबा जातेहै, तो उन दोनो श्रब्दोौ को 
पक यी माने किया जाता है ओर उन अनेकार्थंक कष्ट दिया जाता है । भिम 
भष का तक दूसरा है । उनक्षा कष्टना है कि जष्टं एक शब्द से पक भथ कै 
अतिरिक्त ओर अथ॑ मीषहोतेष्ट, वट थह समक्षना चाहिए फि उन भस्य अर्थं 
या अर्थो की प्रत्यायक सामग्रीः उस चान्द के भतिर्कि छ भीर षै यतौ 
सामग्री फी अपेक्षा उस एक अभिधैयाथंके किमीहः अन्यथा क्या कारण 
है कि गंगाम घर है-रेते भौपचारिकि वाक्यो मे गंगा कव्व भी अपने एक 
मात्र एकर अभिधेय अथं को समर्पित नटं कर पाता} भिश्चय दहै कि वहै 
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अनुकर सामभ्री नहीं है । एक शब्दा एकी अर्थं होता है --द्स पश्चमे 
कद तकं है--( १ ) पटी यात तो यहदहै कि शब्दं से अथं का तादास्म्य 
संबंध होता ओर तादात्म्यदौोयेष्ी होता दहै, अतः एक शब्दसेएकदही 
अथ का संब॑ध हो सकता है । दूसरा तकं महाभाष्यकार का है--(सक्रदुस्चरितः 
शब्दः सक्वेवा्थं गमयति अर्थात्‌ शाब्द एक बार उच्चारित होकर एक ही 
अर्थं प्रदान कर सकता है | तीसरा तक यह है - अर्थभेदेन शब्द्‌ सेदः अर्थात्‌ 
जितने अथं प्रतीत होतेटहै, निर्चयदै, फिवे विभिन्न विभिन्न ङ्रब्दो केष । 
छथं अथे का भेद्‌ होने से दाब्द कामीभेद्‌ होतादहै। अतः जिन स्थरो पर 
नाना अर्थो" की प्रतीति होती है, वह प्रत्येक अथं की प्रतीति करानेवारे भिन्न 
भिन्न शब्द्‌ होतेष्ै। अन्य विचारक श्षव्द्‌ की जिन अतिरिक्त शक्तियों की 
चचा करते है, महिम उन सयका खण्डन करते है । इनका कहमा यह है शब्द्‌ 
से सा्चषात्‌ सं्बधहै अभिधेया्थं का, रेप सभी प्रकार के अन्य अर्थं वाच्यार्थं 
से संब॑द् होकर ही प्रतीत होते है अर्थात्‌ वाध्याथं उनका किसी न किसी निसित्त 
से ्ापन करता है ओर ज्ञापनं मै बाच्याथं साधनद्ै। साधन से क्रमिक रूप 
म--नियत रूप स--पभरकाशित होने वरे अथं माच्र अनुमेय होते ह । इस प्रकार 
हनके यहाँ रष्द्‌ प्रयोग कै अनंतर जितने प्रकार के अथं प्रतीत होतेष्ै, वे 
सभी दो प्रकार के है--( क ) वाच्य ( ख ) पुवं अनुमेय " । दाष्द्‌ का व्यापार 
पक मान्न अभिधेय अथं कै, मरतिष्टी है भौर वह्‌ है अभिधा, 


प्राचीन वैयाकरण कौण्डभी शाब्द की "बोधकता, खूप एक हयी अभिधा 
दा्तिः मानते है, वष्ट प्रसिद्ध एषं अप्रसिद्धदो प्रकारं की होती दहै। इनकी 
ग्रसिद्ध शक्ति ष्व जर छोगौ फी अभिधा है जोर अप्रसिद्ध रक्षणा । 


आकरुंकारिक्तो एवं नध्य वेयाकरणों के अतिरिक्त प्रायः अन्य रोगं शब्द्‌ की 
दी ाक्तियां यी मानते है ओर वे है-- अभिधा एवं रक्षणा । 


दस अभिधा शक्ति के कष कीं तीन जौर कष्ट कीं चार भेद किए गये 
छ--योग, रूढि, योगरूद्वि एवं यौगिक रूदि। (क) योग शक्ति उन 
अभिधायक शब्दों मै रक्ती है, जो प्रङृति एवं भ्रस्यय के योग से बने होते हे 
ओर उनसे से प्रत्येक की शक्ति प्राक्च अथं दही युक्त पद्‌का अथं दौ । उद्‌. 
हरणार्थ-पाचक शब्द्‌ है ! यह शब्द पच धतु एवं “प्बु्‌, प्रत्यय के योग से 
चना हे । यहा प्रत्य का अर्थं ह--पाक ओर प्रस्थयांराका अगं दहै कता 
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सथ मिखाकर युक्त पद का जथ हुआ पाककर्तीः। यह अथं इस शव्द के 
प्रसेक अययय मे निका है । यदपि योगि शक्ति जिनं इन्धो मे रहती 
है, उनम भी प्रकृति एं पर्यय करा स्पृष्ट ही योग रता है शीर भवयव शक्ति 
अर्वात्त योग दाक्ति का उपयोग यहौ मी होता दै, तापि उक श्यष्ट सष गो 
यह अतर होता हकफिंयौगिरु पदाकी योग शन्ति रूढि क्ति १ नियंत्रित 
होती है । यौगिक पदों की योग शत्ति अनियंत्रिते होकर फैरी हे, योगस्क 
द्राव्य की योग रोक्ति स्स प्रद्च अथी सीगारमेही घूमती रहती ६, 
मको खंधने की शस्तिः उसमे नही होती । उदाहरण ह पंकजं शब्दे । यदी 
पक श्च्ठ की निष्पत्ति पक + जनि +ड योगसे । अवयव शा्पया फी 
स्थता रो जो भिदितं अथं आया, वेह यो होगा--प॑क से उपि प्रक्ष 
करनेवाल्यः ¦ उक्ष रीति से यद्यपि पशन शब्द्‌ का अथं पक गे उत्पन्न शोरेवारे 
सभी पदाथो' कै हो सकते हे, तथापि जट से उव्यन्न हसेव सभी अथ मँ 
यहु इाव्द्‌ ग्क्त नटीं हे, घक्कि दस छष्दं की शाययुदाधिक या सूद शक्ति जितने 
अथं महै, उतनीही वृरतक दसरा संचरण होताहि। रूष्रि केवर (कमल 
रूप अथंरमष्ीष्टै। अतः अवयव शक्ति षष्टी तकं अआथरगी। भिं शन्का मं 
यौगिक रुढि क्ति होती है, ये भी करति पयं प्रस्ययके ही योगसे मनतेष्ै। 
किर भी उन्त शमीं शक्तियों फे कायं से दस प्रा्तिका कां स्वधा भिन्न ह । 
भिक्गता इस मनेर्मेहै कि यहा योग एव र्षि दोनो शक्तियौ प्रथक्‌ पृथम्‌ 
कायं करती षे \ यहे स्थितिनतो यौगशिकपदा मेदे भोरन रूढपदौमेष्टी। 
उद्ारणाथं एक शष्द्‌ दै---“उन्निद्‌” । यष्टा उद्चिद्‌ शस्व की रि शक्ति उद्निव्‌ 
नामक याग विशेष रूप अथं देती है ( उद्धिदा यजेत्‌ ) । इस शष्द्‌ की योर 
शक्ति से जो अथं निकखता षै; वह है वनस्पति ८ उत्‌ ऊर्ध्वं भिनन्तीपि उद्भिद्‌ ) 
जो पदाथं जमीन फोढफ़र बाहर निकले, वष्ट उद्धिव्‌ ६ । यहौ रषि शक्ति से 
जो अथं निकलता है, उसका योगरक्ति कै अर्थंसे कों संबधनष्टीष्टै। हम 
तीन प्रकार के शब्दं को '्युखक्त कते है । दन शब्दौ फ अतिरिक्त कुछ 
शब्द्‌ एसे होते ई, भो अष्युपपक्न कहे जातेषहै, रसे ही शष्दं मे साञ्दायिक 
या रुद शित होती है। उदाहरण के लिये हस्य, कपिस्थ आदि शब्द्‌ ष्‌ 
जा सते ह, जहो प्रकृति पुवं मव्यय कै योरा का क्छ आभास ही ग्धः भिता । 
ये दाब्दं किसी व्यकितिया पदा्थधिरेषमे रुष्टे) 


रूढ ब्दा के संबंध भ क्षाखकार एकमत मही षै! आश्वा्यं पाणिमि कतो 
दस पक्ष मे है षि प्रातिपद्विक अब्युखन्म भी होते है--“उणाद्योऽदयु्पन्नानि 


(२ 


प्रातिपादिकानि! । अथात्‌ उणादि मै जिन प्रातिपादिको की चचां है, घे 
अव्युत्पन्न हं, परंतु चिर्क्तकार यास्कछने समी शब्दौ को घातु माना इ, 
अथात्‌ समी शब्द यौगिक ही देते । इनका कहना है फि सर्वेः शाब्दाः 
योगिंकाः । उणादि-सृत्रो कै प्रमेता श्ाकटायमनका मतदहै किं सभी शाब्द 
यौगिक हं । इसी प्रफार भाष्यकार ने भी कषा है---जथवा यद्च्छा कान्द 
अपियोगिकाः ।' परंतु फिर भी कुछ शब्द एसे अवद्य जान पड़ते है, जिनके 
अवयवो का कुछ पता नहं चरता । चाके ने इसी कारण वेद मे प्रयुक्त 
जरी, तुरी जैसे न जाने कितने शब्दो को निरर्थक साना, परं सायणमे 
इन सभी को धातुओं से निष्पन्न करने का प्रयत्न श्षियाहै। कुमारिख्मेभी 
वेदिक दाब्दं पर विचार कर्ते हुए प्तामासः दाष्द को पकड है ओर उस पर 
विचार करते हुए उसे योगदाक्ति से रहितं माना ओर उसे भिन्नसोतसै 
आया हज मानाहै। आदुनिक्र भापाषिक्तन फे पंडितोनेतो भााओंके 
पारस्परिक रेन देन पर विचार करके पसी न जाये कितनी कठिनाय को दर 
करने का प्रयत्न परिया है । 


दस संबंध दो विचार अर हेष दह-जभिधा का ग्रहण होता कैसे 
है १ ओर उसके विपय कौम कोनसे होतेष्टै। प्रथम के संबंध सें एक 
कारिक है । 


दक्ति3 भ्रहं व्याक्रणोपमान कोदाप्त वाक्थाद्‌.उयचहारतं श्च । 
वाक्यस्य रेषाद्धिवृतेवंदन्ति सार्निध्यतः सिद्धपदस्य बद्धाः ॥ 


अर्थात्‌ राक्ति रह के आठ साधन है-- व्याकरण, कोकश्च) उपमान) आप्त 
वाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष) विषति ओर सिद्धवदां च्छा साश्निध्य । इनं सब 
साधनम भूद्धन्य है---व्यवहार | बालक सवसे प्के रोक्‌ भ्यवहयरसे 
यह सीखता है ‡ असुक पद की अभिधा अमुक अथंमेहै | शलो देस 
विपय का वहत ही विचार शिया गया है । . 


अस्यधिक संक्षेप स्प रै प्रथस भरन का विचार करने पर द्वितीय प्रदन यहं 
रह जाता है फि श्षब्द की अभिधा होती किन अर्थौर्मेहै! इसे प्रदनपरभी 


श्त 
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पिच्ारको मै एकमस्य नहं | (क) देधाकरणों का विचार है कि यथपि 
व्ाक्तिमष प्रवर्तक ओर निवत्त वाक्यो सेषही होता ष जीर भरषटत्ति या निषत्त 
क्रा संबंध होता ष्टे व्यक्ति चिप से, अतः भ्यवहार द्वारा व्यक्ति मँ ष्ी संकेत 
होना चाहिये, तथापि व्यक्ति म संकेत मानने से आनन्त्य पं व्यभिचारं 
दोषौ की प्रसक्ति ष्ठो जायगी) अत्तः संकेत व्यक्ति मेने मानकर उसकी 
उपाधिथो + मे मनना श्राहिषए्‌ | उपाधि भी दो प्रकार की ष्टोती है-स्वाभानिक 
एवं भारोपित | स्वाभाविक फे भी दौ भेद है--प्राणप्रदे एवं षिशेपाधानदेतु | 
प्रथम को जति कसे है भौर द्वितीयके दो मेद्‌ है-सिद्ध भर साध्य। 
सिद्ध को गुण एवं साध्यको क्रिया कहते है । भरोपित धमी को संहा 
कहते हैँ । इस प्रकार उपाधि ०४ प्रकार की हु जाति, गुण; क्रिया एच चदच्छा, 
अभिधाकेयेद्यी चारे षिषयष्ै। संसारम पदार्थोके जो चारे प्रकार रक्षित 
होते है, वे रसौ प्रकार उपपन्न षयो सक्ते षै | अन्यथा यदि केवर भ्यक्ति मं 
दाक्ति मानी जाय, तो सभी शब्द्‌ व्यक्तिधाचकं हीषो जायेगे, भौर पेसी 
स्थिति मे “डित्थ मौ शुक्र एवं चर है ।' दस वाक्य फे सभी पदाथ भ्यक्ति 
वाचक टोने से ओर प्रस्तुत प्रणमे ष्यक्ति एक गौके टीष्टोने से चारीं 
पदाथ पर्यायवाची हो जार्यगे, जो भनुभदसिद्ध पष्ठी षै । भतः ष्यक्तिमें 
संकेत न मानकर उपाधिमे ही शक्ति भागना उचिते । एसी फो भा्यकार 
मे कष्टा है--“चतुष्टयी शब्दानां प्रश्न्तिरति मष्टाभणण्यकाराः | भ्टंकारिकि 
वैयाकरणो के ही अनुयायी है । 


सैयायिकोौं फा क्टना षै कि कैव जाति में पक्ति माननेसेष्यक्ति की 
प्रतीति श्राब्दं न होगी शीर केवल न्यक्तिमे दक्ति साने से आनस्य एवं 
भ्यभिचार हौगा, अतः “विशिष्ट ( जातिषिशिष्ट व्यक्ति) मष्ट शक्ति माननी 
चा्टए | 


मीमांसक उक्त च्रारो प्रकारो के पदार्था फी जातिवाचकः ष्टी क्ते ह, अतः 
वे फेवरु जाति, में ही अभिधा भानते हें | 


बौद्धो के यहाँ सत्‌ ८ भावाप्मक पदाथ ) मात्रक्षणिक होते है, अतः 
जसत्‌-अभाव-भेद मेँ ही शक्तिमानते है । हसे वे (अपो था अतद्‌ ध्यायति, 
कै नामसे पुकारतेदहै। फिसी भी द्राब्दुके प्रयोगस्षे ष्यक्ति समे क्षणिक 
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१, फाभ्यप्रकाश, द्वि° उ० | 


( २३ ) 


पदार्थं फे अतिरिक्त जो स्त्र स्थिर पदाथ प्रतीत होता दहे, बह है अन्यस 
भेद अतद्वयाषृत्ति । अतः यही वह स्थिर अंशदहै, जो स्थायी रूप से अन्युगत 
होने के कारण भिधा फा षिपय बन सकता हे । 


दस भकार अत्यंत संक्षेप मं अभिधा के चिपय में प्रायः सभी अपेक्षणीय 
यातं कष दी गह है । यद्यपि यौ भ्यंजनः का विचार ही प्रस्तुतं है तथापि 
अभिधा फे हस चुर निरूपण का प्रयोजन यह है किं इसी की पीठिका पर 
सभी शवित्ो का विचार किया जा सक्रता है, अतः इसपर थोदा अधिक विचार 
करना अच्छा है । 


लक्षणा - 


व्यवहार द्वारा जिन साक्षात्‌ संकेतित अर्थो का अभी खभी विचार इजा 
टै, वेषठी शब्दौ कै मुख्य अथं कंदे जाते हे । प्राय; रौकन्यव्टार फेस ही 
शब्दो से चरता है, जिनका लक्ष्य ञुख्याथं द्वरा ही पूरा होता है । इस रथं 
के खयि श्राब्द काजो भ्यापार है, वटी अभिधा कहा जता द | भ्यवहर मं 
कमी कभी पेक्षा भी देखा जाता है कि बड़े से बडे सतक व्यक्ति भी कभी 
कभी इस प्रकार के दाब्दं का प्रयोग कर देते, फियोतो उसका प्रयोग ही 
असंगत जान पडता है या संगति हौ भी तो विशेष उपयोग नटीं जान पड़ता । 
ओर ध्यान से देखा जाय तो व्यवष्टार मे कुछ एेसे शष्दं भी भिख्गे, जो न 
जाने कब से भुख्याथं से हट चुके ्ै ओर छ अन्य ही अथं मे प्रयुक्त ते 
चे खा रहे है | उदाहरणार्थं, निर्नषिसित तोन वाक्य हे, जि नमे उक्तं तीनों 
स्थितियों स्पष्ट हो जागी । 


८ १ ) असंगत वाक्य--अभाव की चपर बालिके--जभाव को ओर 
बाछिकां १ कितनी असंगति है ! भला कीं जद को भौर वह भी अभावः 
उससे भौर बाकिका से क्या संब॑घ ! 


( २ ) अनुपयोगी शाब्द - मं कह रा हैया जो क्रिया ह, उसी सें 
पता छग जाता है कि वक्ता उत्तम पुरुप मे है, फिर उत्तमाथं की प्रतीति करने 
चा श्त" पद्‌ की विशेष उपयोगिता क्या है ! 


(३ ) परपरागत सुख्याथं से शिद्धुदे हुए इ्द्--बनेपस शार 


धासिक है, अब आप ही बताये) बनारस छहर जैसे जद पदार्थं भें धार्मिकता 
क्या कभी समये, १ धार्मिकता एक बृत्ति है, जो अंतःकरण से संबद्ध 


( २४ 


ओर अंतःकरण क्या कष्टं जम सुना गया? इसी प्रकार एक दृ्षरा 
उदाहरण है "यह कुचल ३" । य्य 'कुशक' शाब्द का सुख्याथं है शुदा महण 
करने वाराः] अपं सोचे इस भुख्याथं की टशटिसे ऊक शष्ठ फा यहां 
क्या उपयोग है † निचय ही यीँ अपते युख्याथं से हटकर तुर" रूपं अत्य 
अथं में प्रधुक्त इभा है यही हार ऊपर के बनारस का भी है । पेसे घाकयो 
मे लोकरूदि निरन्तर बनारस शव्द को बमारसवाधियो के अथं मेँ प्रयुक्त 
कसती है । 


पसे स्थर में प्रन यहहै करिये असंगत था अनुपयोगी शाड्द्‌ सख्याय 
से विरत हकर भी इ करते है या विरत हषी रदकतेष्ै १ यदि यह मनं किया 
जाय कवे कुछ अथं तष्ट देते, तो ईदससे सतकं प्रयोक्ता फी सतक्रता जाती 
रहेगी ओर सिद्ध होगी उसी उन्मत्ता | वर्योफि उन्मत्त व्यक्तिं ही निरेक 
शब्दों का प्रयोग करता है | अप्रमत्त एवं सतक्रं भ्यक्ति शब्द प्रयोग करे, आर 
उसका ङु अथंहमीन हो, यह कभी संभव नहीं| दूसरी बात यष्टि 
श्रोता को स्वयं वक्ता के पैसे द्राष्द्‌ अनुपयोगी या भसंगत चष्ट जान पते, 
देसे शब्दौ के प्रयोग से उष्टे ओर संतुष्ट एवं चमष्छृतही तेष । पतिर 
आखिर रहस्य क्या है } उक्त वाक्यो मै (अभाव की बाकिके' पैः (बनारसः 
ओर कुदारः देसे ही शब्द्‌ दै, भिना उस प्रकरण मे अपे वाद्या की 
दृष्टि से को उपयोग ही नष्टं है, पर प्रयोग सें से पद्‌ बरावर भाते अर 
जहा अति है, वहाँ दृह अप्रत्त या अनुपयोगी न कहकर अध्यंत उपेय कषा 
जाताहै। काव्य-जगत्‌कफेतो देसे षी पद सर्वस्वषै। कान्य की पसे परं 
पर वदी ममता होती दहै! पर यह सारा ममत्व उन शव्द की उपादरेयता पर 
ही निर्भर है । उपादेयता पेसैग्राब्दों की तभी भानीजा सक्ती, जव घे 
ङछ अथं देते ह, अथं तभी देगे, जब उनमें उसभर्थं दो दने की श 
होगी । उन शब्दौ कौ उपादैय वनने वाटे ये अथं मिद्य वाथ्यार्थंसे 
धरथक्‌ होते दै । क्योकि वाच्यां की दृष्टि से उनक्री असंगति धा अनुपयोगिता 
तो पहर ही सिद्धो चुकी) 


देतमे विचार से कोद भी यह निष्कर्षं निफार सकताषै फ पेसै श्चष्ड 
भी उपादेय हँ जीर उपदेय है इसकियि सार्थक है । बयो सथेदाने पर्ष 
उनकी उपादेयता निभैर है भौर यह अथं वाच्याथं से भिक्ष योर भभूहय अथं 
है, साथ ही यष्ट सी निरिति स अरथंदाम मे बष् शथ्व्‌ शक्तिमान्‌ षे । 


( २५ ) 


अस्तु । यहे सत्र मन रेने पर भी म्रदन यह उस्ताष्ै करि एसे कन्दो से 
जो अथं निक्ररूते है, उन अर्थो के वाचक शब्द ज उपस्थितषैः तो उस 
वाचक इाब्दा की अवहैरुना क्यो की जाती दहै! प्रयोक्ता मुख्य साब्द्‌ का 
प्रयोग न करे अद्युख्य^ शब्दे का प्रयोग करते ही क्योहै! क्या ईप्सित अर्थं 
के वाचक शब्द्‌ का परिक्ञान उसे नहींहै, करं असुख्य राष्दु द्वारा वांछित अथं 
का बौध करताहै? निद्वयदै कि सुख्य खष्द्‌ से परिध्ित्त रहकर भी 
प्रयोक्त असुख्य श्ष्द्‌ का प्रयोग करताहे † ` एेसा करने मै उसकी अवहेरना 
कारण नहीं है, ङ न ऊ विप प्रयोजनयक्च "वह पसा करता यहं 
प्रयोजन सुख्य शब्द्‌ कै भ्रयोग ह्ाश प्रक्षि नहींष्षे पता अथवा कमी कभी 
परपरागतत प्रयोग से बाध्य होकर सी उसे एेसा करना पडता है। सारान्ञ 
यह जिस प्रकार इस अभमुख्या्थं की प्राप्ति मै वाच्यार्थं का अनुपयोगी 
या बाधित ह्यना अपेक्षित है, इसी प्रकार रूढि (परपरा) या प्रयो 
जन भी। 


स प्रसंगमें यह मी विचारणीयदहै यह असुख्य अथं मनमाना 
अथीत्‌ वाच्याथे से बिल्ङ्ुर संबंध रखने वासा नहीं होतादहै, य चास्याथ 
संबद्धं होता ६। प्रथम पक्ष अव्यवस्था का जनक है, अतः द्वितीय पश्च ही 
युक्तिथुक्त जाने पडता है । आधुनिक कथिता मै मनमानी उदान दहोनेसे 
आजं का पाठक काफी अव्यवस्था का अनुभव करता है| अतः उयवस्था 
स्थापित करने के दिये यह अपेक्षित है छि वहु अम्मुख्या्थं कुछ नियमो से 
बद्ध हो | दसं अवसर पर विद्वानों का विंचारदहै कि अञुख्याथं से मुख्याथं 
का सं्ब॑ध होना नितांत अपेक्षित है । यह संबंध भी चै जैसादहो, सो नही, 
बरक सष्टदय समाज से वहं स्वीकृत होना चाहिए ) जाचार्यानेदौ, चार 
संबधार का निदे शियाभीहै। 


दाक्तिविचार कै मेतागण इस अभुख्यार्थं को रुक्ष्या्थं कौ संक्वा देते दै भौर 
दस अथं भा्तिमें शब्द कीजो शक्ति है, उसे रक्षणा भौर जिक्तश्रब्द मे वहं 
शक्तिः होती है; उस शब्द को शश्चक शाब्द कहते है । 





१-- स्वायत्ते शब्दप्रयोगे फिमिर्यघाचकं पदः प्रयोक्ष्यामहे ! 
२--श्रभिषेयेन संगरोगास्सामीप्यास्समवायत्तः | 
वे परीस्याख्ियायोगाव्लकषणा पञ्चधा मता | 
~~ ध्रन्यालोक फी लोचन टीका से| 


( २६ ) 


लक्षणा का स्वरूप श्रौर प्राचीन तथा नम्य आचाये-- 


(क) रक्षणा के स्वरूप के संव॑धमें योतो कद मत है, पर मोे- 
तौर पर प्राचीनो एवं नवीनोकेदो प्रकार के विच्धार दै! प्रचीन मीमांसफ 
क्षणा को श्ानः स्वरूपं मानते है ओौर इसमें तीन बातो को कारण. 
मानते है (१) मुख्यार्थं बाध (८२) संख्यार्थं संबंध एवं (३) रूढि 
अथवा प्रयोजने | प्रका्ाकार मम्मट इन्हीं प्राचीन मीमांसका फे मतो 
मानते है ओर उन्ही फे अनुसार रक्षणा+ के स्वरूप का परिचय देते है । 


(ख ) नव्य व्रिचारको ने रक्षणा को श्शुक्य संबंधः रूप बताया है | 
अर्थात्‌ दाक्याथं का लक्ष्या्थंके साथ जोसंबंधहै, बी रक्षणा कषम जः 
सकती है । प्रथम मतम यह संबंध भी न्ानाश्मा रक्षणा के भिमित्तोमसे 
ही एक माना गया इस मतमें प्रथम मतकेतीन निमित्तो मेस दो 
कोषय बाध एवं संबंध निभित्त माना गयादहै, अवरिष्ट एकको ती स्वयं 


हक्षणा द्य मान हिया गयाहै। पंड़तराज जगन्नाथ न र्रसगंगाधर' मं 
हसी नभ्यमतको द्य स्वीकार करियादै। 


सच पृष्ठा जाय; तो दृसरा जर्थात्‌ न्यो का मत ही आद्य । कारण यष 
है कि शक्ति का सामान्य रूप (संबंधः ही निर्दय किया यया है । चह (संब॑धः 
संबंधियो के भेद से भिन्न भिन्न होता जायगा ? उदा्रणार्थं, जब अभिधा ङ्प 
(संबंध विक्षेप कै संबंधी है--रदाष्द्‌ एवं अर्थ, त्र रक्षणा रूप (संव॑ध विकोषः 
के संबंधी होगे--वाच्याथं एवं शक्ष्याथं | यष्टी लक्षणा, शक्यां (या 
वाच्यार्थं) का रुक्ष्याथं केसाथजो संबंधे, बहीषै। उदष्हरणकफे लिये 
गंगा में घर है--यह एक बत्यदहै आर गंगा पद्‌ का रवाह" मुख्यां 
तथा (तीर अमुख्याथं । यदौ प्रवाह एवं तीर का जो (सामीप्य संबंध षै, 
ही रक्षणा ह । इस प्रकार परिनिष्ठित मत संबंध" वाका्ीष्ट। इस 
उदाहरण म संधः खूप रक्षणा का संबंध हरक्यया वाक्यभर्थ॑ सेष्टै 
अतः वस्तुतः लक्षणा अनिष्ट ही है, ब्द से इसका संबंध तो ओौपचारिक है | 


उपर क्षणा को एक्याथं का संबंध कष्य गयाष्ै। ओौर श्वक्यार्भं पद्‌ 
की अभिधा से प्राप्त अथं है । संसृत सास्य मे पदं शष्दका कै अर्भ 
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कते केनो अन्ैक ॥ 


--श्रभिषेयाविक॑नामूत प्रतीतिलदणोच्यते |--क्ा० प्रकाश मै उदुधृत 
२ एक्तायली--“लक्ताशमयसम्बन्धः | 


( २७ ) 


प्रयोगं किया गया है] व्याकरण शाद्के मनीपिर्यो का विवार दै क्तिपद्‌ 
वाक्य में प्रयोगां प्ाब्दो कौ हयी कहना चाहिये । वाक्य मे प्रयोगाहं शञ्द दो 
प्रकार के होते है- सुबन्त आर तिडन्त। पाणिनीय का सूत्र ही है- 
(सुकषिडन्तं १ पदम्‌, अर्थात्‌ "सुबन्तः ओर लिंडन्त ही पद दहो । हिंदी कीष्टिसे 
दन्द कारक एवं ससापिका क्रिया कष सकते हैँ । नैयायिको क्ती धारणा पद के 
संबधमें कुछ ओर ही है| उनकी ष्टे शव्द से पद्‌ बनने इयाकरणों 
की भोति विभक्तिके योगं की अपेक्षानहदींहे! ये लेग कसती भीश्रब्दको 
पद्‌ कहं सकते ष्ट । शतं यं ह कफि वह श्ष्दु किसी अर्थं में शक्ते) 
सुक्तावरीकार ते कष्य है--र्तं र पदम्‌ । “उदाहरणा वैयाकरर्णो के यहाँ 
पदनि्माण मं प्रकृति एवं अत्यय ( सुप्‌ ) दोनोंका योग अपेक्षित हे भीत्‌ 
दोनो को मिलाकर पदसंज्ञा प्रदान की जाती ह । जबकि दमनके यही दोनों 
में से प्रत्येक को किंखी न किसी अथं में श्रक्त होने के कारण पद्‌ कहा जाता 
है । द््ीं पदो से प्राक्च शक्यार्थ का संबंध लक्षणा कहा जाताः हे | 


(ग) मीभौसक पद्‌ के साथ साथ बाक्यकी भी क्षणा मानतेषहै। पर 
वाक्यार्थ प्राक्याथं नं है, शक्यां तो पद्‌ का अर्थं है, अतः उससे (वाक्याथ) 
लक्षणा होगी कैसे ! इसी आपत्ति से बचने के स्यि मी्मासकोने रक्षणा का 
स्वरूप इच ओर ही निषिित किया है । वे श्बोध्याथं 3 सम्बन्धः को क्षणा 
कहते है । दरस बोध्यां कै परिवे्च में शक्यां एवं वाक्याथ दोनों का समयेद्र 
हो सकता है । क्योकि पदाथं था बाक्याधथं दोनीष्टी पद्‌या वाक्य ङे बोध्य 
अथं है। 


रक्षणा के स्वरूप निस्पण के अर्नतर अब्र उसके प्रभेदो पर आद्ये । 
यथपि इसके प्रभेदो पर भी प्रास्त्रकार एकमत नहीं है तथापि सवं सम्मतं एनं 
संक्षिप्त प्रसेद दस प्रकार & । परे पहल इस्फे दो प्रेद किये जति ईै- 
निरूढा एवं प्रयोजनवती । प्रयोजनवती के मी दो प्रभेद किये जतेहै। इस 
प्रसेदके मू मेँ संबंध की विभिन्नरूपता काम करती है अर्थात्‌ जीं 


ह 


दक्या्थं एवं लक्ष्या्थं मं सारय से अन्य संबंधदहोते है वहाँ द्युद्धा क्षणा 





१-- सिद्धान्त कौशदी 

२--सिद्ान्त पुक्तावली 

द--मी मासक देशिनस्तु शक्य संबंधो न लक्णा # > कितु 
स्वबोध्य संबध प््--मुक्तावलली फी प्रभा टीका 


८. | 


क प्रयोग होता ह | शद्धा के चारमेद ते है---उप्रादायलक्षणा, रक्षण 
लक्षणा, सायेपालक्षणा भर साध्यवस्ानाखक्षणा । इस प्रकार सव मिखकरं 
प्रकादाकार ॐ मत सै भ्रयोजनवती के छः एव॑ निरुदया को भिखाकर सात ग्रभेदं 
हो जति है । दुन प्रभेदो के स्वरूप एव॑ पारस्पर्कि पार्ध॑क्य के निरूपण का 
विचार आगे यथास्थानं स्किया जायगा | 


तासखयंशक्ति ~ 

लोकथ्यवहार मेँ आक्षापरक वाक्यो का प्रयक्ता ( उन्तम ब्रृद्ध या प्रयोजक 
,घृद्ध ) जव कभी प्रवत॑कं ( "आः आदि ) था निवतेक ( 'सत जाओ? आदिं ) 
वाक्यों का प्रयोग करता है तब उसे कांर्प मं परिणत करते वारा व्यक्ति 
( मध्यमवृद्ध या प्रयोज्यघ्द्ध ) उक्तं वाक्यके अथं का सपादन करता ह, 
दख प्रर के छोफव्यरवहार का तटस्थ ददे एवे पद्‌ तथा पदाथं कै संध 
की व्युत्पत्ति को चाहनेवाछ्ा बाकर उस वाक्य को भी सुनता है ओर उक्षे 
अर्थं क्र मी प्रत्यक्ष फरता है| बाख अब उस मध्यम श्रद्धः की अभिसेता 
पर धिद्वास कर छेता है तव धह यह सोचता ट कि उस वाक्य कां मध्यमनरदध 
कै द्वारा किये गये सथं सेकौद्‌ न कोद संबंध अवरम है। तभी तो चाव्यकै 
उचारण फे भनंतर उस प्रकारके अथं का संपादुन प्रियां गथा) दघ प्र्मर 
परे पदर रक्ते संपूणं वाक्य का पर्‌ वाक्याथ से संबंध गृष्हीत होताद्े। 
पीछे वही बारक जब उस वाक्यम से किपीपद्‌ के हटनेसे वाक्याधेभेसे 
भी श्िसी पदाथ को हटा हुभा देखत है अथवा वाक्य मै किसी वागत पव 
फे कारण बाक्याथं मै भी क्रिसी नवागत पदा्थंका दरशन करतात प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ पदोकाभी उन उनपदर्थाीसे जौ संघघं है उसक्रा भी म्रहण करने 
छगता ६ । इसी संबंध को 'वाच्यवाचकभाव संबंधः कदूते है । यष्टी अभिधा 
का स्वरूपहै। इसी के ज्ञानसे हम किती पद्‌ फे वाध्याथं तफ पय 
पते &। 

उक्त रीत्तिसे जो संकेतग्रह होता उस वेलाम पदार्थं शिसि सूपसे 
रहगे उसी स्प से भौर उत्तनै ही मं संकेत मानना पष्ेगा। इतनातो 
निदिषित हौ हे फिं व्यफिति विेप ही सामने उपस्थित होगा जर वाक्यां के 
संदभं मं होने के कारण स्वतंत्र ने कितु अन्वितरूप मं अर्थात्त्‌ अन्य 
पदाथा से संबद्ध स्पमेंद्टीष्टोगा। सारांश यहद कि च्यष््ी संबद्ध व्यपितः 
पदं का संकेतित होगा अर्थात्‌ देसी सूप में संकेतग्रह. शोगा) इस 
प्रकार मीमांसको का एक धुर पद्‌ की श्कित अन्विति पदु में 


क. 


मानता दहै ओर शरसा दर इसका षिरोधः करता है । प्रथम का आग्रह यहद 
पि पदाथं अन्यय के साथ संकेतिक होते ह अतः पद्‌ को अभिधा अपूव भन्धितः 
पदां हयी मेँ रहती टै । जवि दृससरे का विचार है रि अन्वयांश सदेध अपू 
अथात्‌ सवीन येता है ओर इसलिये अस्थिर मी । अतः उसमे व्रादित स्वीकार 
करना उचित नहीं । दूसरी आपत्ति यह है कि अनंतानंत हाकितियाँ कल्पित करनी 
पडंगी । अतः भन्वयरहित अथं ही संकेतित अर्थात्‌ पद्ाथं होगा । प्रथम मत 
घाले "अन्वितः में अभिधा मानते दहै इसि उन्दं अन्विताभिधानवादी कहते 
ह जव रि दुसरे मतचाङे अन्वयरहित पदाधं मं ही अभिधा मानते ष्ट ओर 
अन्वयांश की प्रतीति वाद मँ आकांक्षा, योग्यता, संनिधि एवं तास्पयं के बह 
से ग्राप्त करतेष्टै। ये रोग भिहित का अन्वय मानते दसीष्िये अभिहि. 
तान्वयवादी कहे जाते है । 


अभिहितान्वयवादियो कै यहो घाक्यसे वाक्यां बोध थां इन्द-बोध 
फरने मं एक प्ररन खड होताष्े ओर वह यों है-- वाक्यां के दो टुकड़े दोपे 
हः पद्‌ थं जोर अन्वय । वाक्य सुनने के अनन्तर वाक्रयगत्त विभिन्न पदोंसे 
पदा्थमाघ्र की स्ति तो अभिधाच्ृत्तिसे षो जायगी पर अन्वयदगाके खये 
कोड श्रन्ति स्वीकार म करने से उसकी उपरि्थित्ति नदी हो सक्ती । भर जिस 
फिसी प्रकार से उसकी उपरस्थितिहोभी जायो चव्रया्थं बोधया शब्द्‌ 
बोध में उसका प्रवेश नहींषहो सकता | क्योकि नियम यह है रि वाक्यां 
भ या शब्दबोध मे उतनी ही सामनी का प्रवेश हो पाता दहै जितनी कि चाब्दं 
की ग्रापरित या परृत्तिसे षै रुष हये । अतः यदि अन्वया का शाब्दबोध 
में प्रयोग करानाष्ैतो उसके छ्यि अवद्य किसी न क्सि घत्ति की कल्पना 
करनी ही .पश्गी । क्षव्व्‌ व्यापार की अपेक्षा न रखने वि पदार्थो कोभी 
यदि वाक्यार्थे प्रधेदाकीष्ूटदे दी जायतो दसा अथं यह होगा फि चष 
को भी अथो मसी भी तरह से आया नियत्त चाश्ष्यकी परिधिमें 
यैठ सक्ता है । इससे अभ्यवस्था होगी । अतः अभिमत पदार्था के निवेश्ष 
ओर अवचित फे अभ्रनरेशके लिये फली न क्रिसी बृत्ति को मानसा आव्रद्यक 
है । भभिष्टितान्वयवादियो ने अन्वयांश की प्राप्ति के सिये तात्प नाम की 
यत्ति मानी है । साषिर्यदप॑णकरार ने इस बात कौ स्पष्ट ही कहा है--"ताष्प- 
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१, घर्यापदजन्यभदार्थपिसितिः णाभ्द्‌ बोधे भास्तते। मु० श०्ख०। 


क. 


यास्यां १ बरत्तिमाहुः पदाथौन्वयबोधनेः अर्थात्‌ पदार्थो के पारस्परिक अन्वययोध 
मे उपयोगी धत्ति को रोग ताप्यं श्रन्ति कहते है । 


इस ताप्पर्यद्त्ति की चचा जर स्पामं भी इदं है! दशरूपककार ने 
भी एक तास्य॑न्रत्ति की कदपना की है पर उसका स्वरूप भिन्नषै। टनकी 
तायं वृत्ति का फैखावं काफी रम्बा है । यहु चृत्ति केवर अन्वयबोध ही तक्र 
नहं बद्कि निर्वाध प्रतीत होतेव सभ्य विवक्षितं अर्थौ ( वाच्य एवं च्य॑म्य ) 
तक जाती है । इसे उन्होने वाक्य की अभिधाने शित ही कहा है । 


कुछ इसी से मिरता-जलता मीमांसको का ध्यस्परः शाब्दः, स च्ब्दार्थः 
यह न्यायभीदहै । इस न्यायकाश्रथं यष्हैकरिं श्ष्दौ का प्रयोग जिस 
तास्पथं से करिया जाता हे वही उसका सुख्याथं होता है । इनं छोगों के मत 
में वाक्याथ तरं जो अंश विधेय होताहै उसी में वाक्य का ताय॑ होतादहै भौर 
जितने मे तास्पयं है उतनेमेंही उस वाक्य का प्रामाण्यहे। स्मरणीयहै किं 
यह सिद्धति वैदिक वाक्योको ध्यानमे रखकर षी स्थिर किया गयादहै। 
यषां वाक्य का ही कों पद विधेया की प्रतीति कराता है भौर वष्ट धिभेयांश 
साप्पयौथं होता है | इस विवेचने फे आधारं पर तात्पर्यं के उक्त वोनौ स्वरूपो 
से अंतर स्पष्ट रक्षित होता है । यहां तास्पयाथं किंसी वाच्य प्रयुक्त शाद्‌ 
का विधेय अथंदहीहे) बहन तो अन्वयाशरूपटैि भौर भतो निर्याघध शूपसे 
प्रतीत होने वाका पिवक्षित अथं ही । यहांका ताप्प्याथं उक्त दोनो तास्प्यार्थ 
से बिरक्षण है जथौत्‌ प्रथम पक्ष मेँ तत्पयौथं अन्व्याक्षं है । द्वितीय पक्ष में 
कोद भी उपात्त मा भलुपात्त शब्द्‌ से भाया हुभा चिवक्षित अथं तास्पयाथं है । 
पर तृतीय पक्ष मं उपात्त शब्दं द्वारा निवेदित दिधेयांश मान्न ष्टी तात्प्यार्थं है | 


रसमा व्यापार 
शब्द्‌ के स? व्यापार की चक्षौ साहिष्यदपंणकार ने की है। उनका 
कष्टना यष है रस" को प्रतीति-अनुभूति.भ्यंजना व्यापार से माननी खीक 
नषीं है ! इसे स्वादना या रसना जैसे एक विलक्षण व्यापार का कायं मानना 
चाष्िये । व्यंजना व्यापार पहेसे ष्टी सिद्ध अथं का प्रकाशन करता दै । जसे 


१-सादहिस्यदपंण द्वि° १० | 
२-- “विलक्षण एवायं-------~-स्वादनाख्यः कशविद्ग्यापासः 
, श्रथवा -+“रसव्यक्तौ पुनकीनीं रसनाख्यो परे विदुः-साहिव्यदर्प॑म | 
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म्रदीप पछेसेष्टी सिद्ध या विद्यमानं चट का प्रकाशन करता है। रस एवं 
उसके प्रकाशक विभावादि में वही संबंध नींद, जो धट एवं दीपमं | जिस 
अकार व्यजक्‌ प्रदीप से पव ही ओर उससे सर्वथा निरयेश्चं सूप सेचघटकी 
सत्ता पहले से सिद्धे, उसी प्रकार रस के प्रकाशक विभावादिसे पी 
एवं उससे निरपेक्ष सूप से रस क्छी सन्ता फा सिद्धू है ? अतः यहु उरय॑र्य- 
व्यंलकभाव मानना ठीक नही है । दस स्थम इसीर्यि पक प्रथ्‌ एवं 
सबसे विरश्चण व्यापार मानना उचित है र वही रसना है । 
भ्वकत्व या मवना-व्यापार- 

खुक्तिवादी . भदनायक ते काष्य की तीन शक्तय + मानी दै-- अभ्निघा, 
भावना एवं भोग । काव्य का रृक्ष्यहै रस काभोग कराना ओर यह कायं 
काव्य चिभावादिरूप पदाथं का उपस्थापन करके करता है । धित, काभ्य-वाक्य 
मे प्रयुक्त पदो से अभिधा दारा जो शङ्कुतला आदि पदां प्रतीतद्दोतेदै, वे 
पहर पष्टले द्राक्ुतछा के स्प से प्रतीत होतेहै। विचार करने कीबातदहैफि 
पाठक या भ्रौोता, जिसे शगार रस की प्रतीति होनी है, उसकी रत्ति का आर- 
भ्बनं शङकुतखछा क्यो कर हो सकेगी ! परिस्थिति यह हैकि श्रोताको श्टंगार 
रस की अनुभूति होती है जर यष्ट अनुभूति आलम्बन के बिना बन नदीं 
सकती, पर आरुम्बन दक्ष॑ता के अतिरिक्त कुछ है नही ओर उसका आङम्बने 
होना युकरितसिद्ध नहीं है । अत्त; इस अद्चन को दूर करने के क्ये दाक्कुतरा 
की इस रूप मेँ प्रतीति होनी चाहिये, जिस रूप मे वह पाठक, श्रोता इत्यादि 
सामाजिकी के रतिभःएव का वह आरम्बन हयो सके । दस रसोपयोगी रूप की 
भ्राप्तिफे खयि भावना नामके व्यापार की कत्पना की ग है । भावना 
ध्यापार फे. फएरस्वरूप वह श्रुता अपनी उन सारी विरोषताओं का परिस्यार 
कर देती है, जिनसे युक्त होकर प्रतीत होने पर वह आङम्भन नही बन पाती । 
चह साधारण नायिक्राके ही सूप मे प्रतीति का विषय रहे जाती है । अव दसं 
रूप मे आरभ्बन बन जाती है भौर दस प्रकार रसनिष्पत्ति दो जाती है । 
मोजकत्व या भोग ~ 

भट्नायक ने भोग-व्यापार का कायं रसानुभव को मानाहै । भोगव् के 

स्वरूपं का विरकेपणं करते हुए उन्होने कहा! है --“विभावाभादि का जान होने 


१--शश्रभिधा भावना रौव ततूभोगीकृतिरेष च"--रसगंगाधर म उद्धूत । 


२--सष्वोपरेकप्रकाशानंदमयसेविद्धिभाग्तिसतत्वेन भोगेन काण प्रम) 
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पर एक समय वह आता है, जव अन्तःकरण में रजोगुण पं तमीगुणको 
दवाकर स्वगुण प्रबकछ दहो जाताहै ओर इसके उद्रेक ८ प्राबघ्य ) का फल 
यह होताहिफि मनक सरे चिक्षेप शांत हो जाते है तथा चित्तषृत्ति आनंव- 
मयी हयो जाती है । ज्ञानस्वरूप चित्तवुत्ति आनंद के साथ साथ विभाव आदि 
सामग्री को मी विंपय क्रिये रहतीहै। इस प्रकारं रसोपयोगी विष्यो से 
संबित आर्मदमयी संवित्त ही भोग का तस्व है। 


आङकारिक उपयुक्त छः शव्द शकितो से अतिरिक्त पक्र ज्यंजना नाम 
की शात्रित भी मानसे । ये लोग उक्त कुष शक्तिर्या से व्यंजन को सर्वथा 
पृथ मानते है आर इनमें से छु को व्य॑जना के स्वरूप से पृथषू नही मानते । 
दखश्टी विशोच चर्चा अगे अध्याय मं की जायगी । 


तृतीय परिच्छेद 


व्यंजनाशक्छि फा एामात्य श्यस्षं 


ग्यंलना हाक्ति का सामान्यतः अथं होता है प्रकारनशराक्ति, \! यह 
्रकाशनराक्ति प्रकाशक के अनुरूप भिन्ने भिन्न होतीदहै। दीपतो प्रकाद्न 
करता ही है, किसे न किसी अथे का प्रकाशन करती है चेष्टा भी। इतना ही 
नदीं राग ( संगीत के ) भी धिभिन्न रसा का प्रकारान्‌ ही करते है| तमाम 
ञ्योतिप्पिंड प्रकाशक ही तो दँ । प्रकाशक मात्र प्रकाशन कां प्रकाश्यवस्तु से 
स्था प्रथक्‌ अपनी सचा रखते है । देते प्रफाञ्चक की दूसरी लंज्ला षापं भी 
है । कारणकेजोदोव्गंहै,वे दै ्षापक ओर कारक! कलापक या प्रकादाक 
का कारक ( जनक ) कारण से यष्टी संतर है करि कारक या जनक ( मिदूर 
आदि ) कारण जब किसी पदाथ ( चदे आदि) कौ प्रकट करते, तो उस 
समय वे कारक-कारण कायं से अपनी सत्ता प्रथक्‌ नदीं रख पाते, वे कार्थं 
के रूप में परिणत होकर वही ष्टो जते ह, उनकी उपरुध्ि कायं से पथक्‌ 
होकर नहीं होती । प्रकाशक कारणो मे यह बातनेषटीहे, वे जिस पदां की 
प्रकट करते हैँ, उनसे पथक्‌ अपनी सत्ता रखते है । दस धकार कारक कारणों 
से भिन्न हन प्रकदकों का व्यापार ही व्यंजनव्यापार था प्रकाक्षन 
व्यापार है । 


यष्ट पर मे जिस व्यंजन यां प्रकाश्चनशक्ति का विचार करना है उसका 
संबंध शाष्द से है अर्थात्‌ उसकी चश्चौ इम एक शाब्द-दाक्तिके रूपमे करनी 
है । प्रदं है क्या शब्द्‌ भी प्रकाशक है !? उसके द्वारा भी कुछ भथं प्रक्रमे 
आति है ! ट | प्रस्यक्ष) अन्ुम्न आदि प्रमाण जिस प्रकार किसी अर्थंकाक्तान 
कराते षै, वैसे ही शब्द्‌ भी । तमाम अस्य प्रमाणो में शष्द्‌ भी एक प्रमाण 
लौर उससे भी अर्थो का प्रकाशन होता है । ध्यान रखने की यात है किं शब्द्‌ 
प्रयोग के भर्सतर प्रतीद होने वारे सभी अथं शव्दप्रमाणके ही विषय नहीं 
होते । कुछ प्रमाण एसे भी है जिनमें शब्द-प्रयीग होता दै, श्रब्दे की सहायता 
१--(116€ 07 ग्यंनन 11167811 ङग 06719 = नवृधश्रंणद्ठ 
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खी जती है ओर उसके अन॑तर अथं प्रतीतं होमे है, फिर भी वे अन्दि प्रमाण से 
प्राक्च नष्टं कषे जके । शब्द्‌ प्रमाण से उपरुब्ध अथं तो वही का जा सकता 
दै, जिस्म किसी अन्य प्रमाण) की गसन दह्ये । शब्द्‌ का अथं होने के षष्‌, 
केवर इतना ही अवदयक गहीह क्षि अन्य प्रमाणसेनभरप्त री) बल्कि 
-साथ ह्ये यष भी अपेक्षित है फि वष अथं शब्द्‌ केही फिसीन फिसी भ्यापार 
-सेप्रप्तदो । रेसा ही अर्थं शब्द्‌ काञर्थंह। फिर भी स्मरणीय कि दन 
सभी अर्थौ की द्टिसे शब्द्‌ को इम उनका प्रकाशक नं कह सकते । भौर 
{इसलिये शब्द के प्रदयेक अथं म शब्द्‌ के व्यापार को भ्रकाशन्यापार्‌ नही 
कह सकते । समस्या यहं खदरी होती है कि किस अर्थं को लेकर उसके भरति 
हैव शाब्द को प्रकाक्ञक् कहं ओर क्या कारण है किं अन्य अर्थौ कै प्रति हम 
ब्द कौ प्रकारक न कह ! 


परे यह देखा जाय, फि किस अथं को ठेकर दाब्दं को प्रकाशक ओर 
उदके व्यापार को भकाशन व्यापार कहा जाय ? यह फिर बाद मे विचार कसो 
कषिक्यो उसी अर्थं फे अलि दाब्द्‌ कोषस प्रकाशक कष्टं १ 


विव्यारक्षौ चे यह तय फिया है कि शब्दप्रयोग फे अनंतर दाब्द्‌ की घुत्तियों 
तेजो अथं भिरूतेष्ै या भिरु सक्तेष्टैःयेदौ प्रकारके ते ै--( १) 
नि्वाध प्रतीत द्टोने बारे एवं (२) सबाध प्रतीत होने चाके । लक्षणाः के 
अवसर पर वताया गथा है कि रक्षणा सुख्याथं के बाध होने पर षी अ्थंदान 
फे लिय प्रदत्त होती है, अतः शब्दं की लक्षणा शक्ति से भक्त हमेदाला अथं 
सबाध प्रतीत होनेवाखा अथं है । निर्वाधं प्रतीत होनेवारे अथ फे कष प्रकार 
एवं स्तर हँ ¡ अथवा संक्षेपमे यह कष्ट सक्ते है किं रक्ष्या फे अत्तिरिक्ते 
दाञ्द्‌ की वृत्तियो से मिरुनेवारे सभी अथं निवौघ प्रतीत नेवारे हई । अर्थात्‌ 
रक्षणा वृत्ति फे अतिरिक्त पूवं परिच्छेद मे खचित ( व्थंजना के अतिरिक्त ) 
पाँच शनब्दह्ृत्तियां तात्पर्य, अभिधा, भावना; भोग पएवं रसना दै। 
हन से प्रसयेक द्वारा प्रास्च अथं निर्वाध प्रतीत होनेवाखा अथं है। इन पाचों ४५ 
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वादियों ने अवशिष्ट दाक्तियो-भावना, भोग) एवं रसना-से निर्वध प्रतीत होनेवारे 
अर्थौ की छेकर शब्द्‌ को प्रकाशक कषः है । दृन्हीं प्र्तियो से प्राक्त प्येनेवष्षि 
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१--श्रनन्य लभ्यो हि शन्द्ाथं ; 
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अर्थो के प्रतिं शब्द काजो भ्यापार दहे, उसे प्रका्नन व्यापार कहा जाता 
ओर यही स्यंजन्‌ व्याप्एर है । आते अवसर आले पर यह सिद्ध किया जायगा, 
फि भावना, भोग एव रसना व्यंजनाद्यीहै, व्यंजनाके हयी विभिन्न रूपै, 
उसकी व्यंजना के अतिरिक्त कोहं सत्ता नहे पर स्यंजना एन तीनो सै 
अतिरिक्त कायं भी करती है । उसकी प्रसलारसूषि ओर भी है केव खन तीनों 
क कायं तक ही सीत्नित नहींहै। हस प्रकारं यहे स्पष्ट क्रिया गया कि फिन 
अर्थो कौ दृष्टस शब्द को प्रकाशक एवं उसके व्यापार को प्रषटाश्षन या 
व्यंजना का जाना चाहिए । 


दूसरा प्रदन यह है छ षयो द्री तीन शक्तियो ( माना, ओग, रसना ) 
से प्रष्ठ अथं को ध्रकादयः या ध्वयंग्यः कहना चाहिए ओर अन्य शक्तियो से 
प्रप्त अथं को नही १ वस्तुतः यष बात सकारणदहे। उक्त तीनो शक्तियो 
{ भावना) भोगः, रसना { तथा व्यजन के द्वारा अतिरि स्पसे प्रक 
आने वाले अथं शाषद्‌ के अपने अथं ( वल्यां ) न्ट द्योते, बहिक्र पे अर्थान्तर 
होते हे अधौत दुसरे शब्द कै वाच्प्राथं होते है अथवा स्था वाच्यार्थं होते 
ही नहीं । इन स्थले मे शब्द्‌ का अर्थातर की प्रतीति कराने जो व्यापार 
हे, उसे प्रकाशन ही कहना युक्तियुक्त है । 


दस विदरेषण के आधार पर “्यंजनाः का स्वरूप स्थिर करना चाह, 
उसक्री परिभाषा बताता चाहं तो यो क सकते ईहै-- 


श्रमाणंतस् से ्ध्राप्त, किंदु शब्दप्रमाण से प्राप्त उत्त श्मथे के प्रति 
किया गया व्यापार व्यंजन दहैज्ो शब्द्‌ की चमिधा, लक्षण एवं 
तात्पये युक्ति से उपलन्धन हुभ्रा हो 

उक्तं विर्टेषण के अतिरिक्तं इस परिभाषा को समक्षम मे इसकी सोदा- 
हरण ध्याख्या की आचर्यकता दै । प्रे एक उदाहरण देकर वहां किसी 
परिनिष्ठित व्यंग्याथंको स्थिर करे, पिर उसमे ' परिभापागत सारी श्तौ 
की घटां तो भच्छा देगा । 

किप्ती सजदुर्‌ का घाक्यहै--ष्वद्‌ जी) अवतो षाम हो सदैः । विचार 
फिया जाय फिं मजदूर इन शब्दौ को खचं करके किंस मनोगतं भाव का 
प्रक्ादान करना चाहता है } स्पष्ट है फि मजदूर का अभिप्रेत यँ ससय 
यताना नहीं हे, किंतु यह कियत है छुद्र होनी बाहिर ए वष्ी अथं 
ब्द का प्रकाद्य हे अर इसी मे श्राब्द्‌ का प्रकाश्तन भ्यापार है| 


८ ३६ ) 


उक्त परिभाषा फे सीन अवयव है--(4) भ्यंजना पुक विशेष अथेकी 
परासि म शब्द्‌ का व्यापार है (२) दूसरा यह करि वहु अथं प्रमाणांतर से 
अप्राप्च हो ¦ (३) तीसरा यह फि वह अधं शष्द्‌ं को अभिधा लक्षण, पूवं 
ताद्प्य॑चृत्ति से न भआयादहो | 


जरा तक प्रथम अवयव की बातं है, "अव हमने चुटी होनी चाहिप्‌ यष 
एक विशचेप अर्थं डहै ओर इस अथं की आचि मे र्राब्द काजो व्यापार है, बह 
व्यजना है। दृ्री शतं है कि वह अर्थं रसादे, जो प्रसाणांतर से अप्रा 
हयो ! प्रमा्णातर से ताव्पयं है--शब्दप्रमाण से अतिसिविंत प्रमाण । शब्द्‌ म्रमाण 
से अतिरिक्त सव ७ प्रमाण, जोभरिसी प्रकारके अथंकी प्रमा ( प्ञान ) 
म कारण ( उपाय ) ह । वे सात ्ै--प्रवयक्ष, अलुमान, उपमान, अथीपत्ति, 
अनुपरुन्धि, पेतिद्य एवं संभव । उक्त व्थगाथं मे सातं प्रमा्णामे से किसी 
करी गति नी है। उक्त व्य॑ग्या्थं किसी जनेन्िय से प्रतीत नहीं हुभाहै, 
अतः प्र्यक्ष कीतो संभावना टी नहीं है। अनुमाने प्रमाण फा बरिपय यह 
अर्थं क्यो नहींष्ट १ इस प्रन का विस्तृत विचार 'आर्थी-ष्यंजनाः के भिरूपण 
कै अवसर पर फिया जायया । उपमानं परमाण क्री सष्टायता वष्ट ष्टी जाती 
हे, नहँ एक सदश पदाथ से दृसरे सदश पदां काप्तान कराना भभीष्टहौ 
सैसेः-"गौः की उपमा से नीदटगाय का स्थरूप पदचमवाना हो । यदौ पेसी कोर 
बात नष्टं है । अर्थापत्ति, को तो वैरोपिक विद्वान्‌ अनुमानं के भीतर ष्ठी समेद 
रेते है; अतः उसकी च्चा अलुमानके साथी ङ्गी है । अुपरुध्धि बहु 
प्रमाणे लो किसी पदाथ के अभावका ज्ञान कराताष्ै। यष्टीजी म्य॑र्या्थं 
हे, बह अभवे रूप नहीं है । 'पेतिह्यः प्रमाण को शब्द्‌ प्रमाणक भीतरी 
आचाय छोगं रखे रेते है८भओौर "संभवः को भनुमान मे । सारांश यष कि उक्त 
व्यंश्याथं श्रद्‌ प्रमाणसेही रभ्यहै, प्रमाणाततर से गष्टी | तीक्लरी श्रतं यष्टु 
फ बहु वयंग्याथं शाज्द्‌ की अभिधा, लक्षणा एवं ताप्पयं शक्ति सेकर्भ्यनद्ो। 
प्रयोक्ता के वाक्यों म जितने पद है उत्तकी अभिधा उक्त भभिप्रेत भथ मै नदीं 
हे, अतः दरस उक्त वाक्याथ के कोद भी ( पदार्थं रूप) अव्रयवं अभिधा से 
ब्ध नहीं है । तार्प्यं वृत्ति वाच्य पदार्थ के अन्वयांश फे लिये होती षै, यष्ट 
के पदाथ ही जब वाच्य नीं, तो उनफे संबंधकी यात ष्टी करनी निरथ॑क है । 
इस प्रकार उक्तं वाक्याथ के दोनो अवयव ददाथ एवं नेन्वय सन पोजभिधा 
ही कायं करती है जीर न तारपथं ही । क्षपा का प्रसंग यष्ट दसय तष्टं 
उठ सक्ता फि उसके उषने का कारणष्टी नहींष्रै। लक्षणा त्ब होती र, 


( ३७ 


जव वाक्य का वाच्यां बाधित असंगत या अदुपयोगी होता है, यहानत्तो 
वाक्यायं धाधित ष्टी है, न असंगत आर न अनुपयोगी ही । 


टस प्रकार परिभाषा की तीनों शतँ य्ह वीक उतर गदर ओर एक ठंग से 
ज्यंञना का स्वल्प स्थिर दहो गया | 


व्यैजना के स्वरूप के कवंध सै शाखकरयैनेदो दंग से विचार किए दै 
(9) निपेधसुखीन तथा (२) विधिसुखीन । "निषेधलुखीनः से तास्पयं यह कि 
य्यंजना का श्रपना भावात्मक रूप क्या} यहन बताकर उसका पर्चिय 
"नेतिः (नेति' के माध्यम से दिया जाय । अ्थौत्‌ व्यंजना अभिधा नदीं, रक्षणा 
नही, ताप्पर्यं नदीं बदिकि इनसे भिन्न जो छ शब्ददक्ति है, वही व्य॑जना 
ह । उक्त परिभाषा इसी भनिपेधसुख' वाली पद्धति से ही व्यंजना कै स्वरूप 
कां पस्चिय देती है । वस्तुतः साहित्यश्षास्तर के उच्चतम अथो मे भ्यंजना कं 
स्वरूपनिरूपण दा प्रयास अधिकतर ही क्या, प्रायः पूर्णतः इसी पद्धति से 
किया गया है । “विधिस्ुख' सै कीं विचारष्टै भीतो वह इतना क्षीणकाय 
ष फि निपेधसुखी पद्धति की बीदड्‌ क्षा मे विचारा तिरोहित ह्यो यया है । 

विधिञ्चुखी विचारो मं पंडितिराज जगन्नाथ, प्रजिद्ध वैयाकरणं नागौ जी 
भट तथा कुछ अन्य मनीषी है | | 

(१) पंडितराज्ञ का मतद कि भ्यंजना या भ्यक्ति श्चित्‌ः हीदै) 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रसगंगाधर मे रस निरूपण के असर पर एक जगह 
कहा हे कि “व्यक्तिरच भग्नावरणाचित्‌,--अथौत्‌ भग्नाचरण चित्‌ ही च्यक्ति 
या व्यंजन है । प्राचीम विचारी ते मी व्यंजना को भ््तानस्वरूपः ही श्थीकार 
किया है । उक्त चित्‌ सव॑दा भ्यक्तिः या व्यंजना की स्थिति म नहीं हे, 
बरिक्रि जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी कै संमिलिति व्थापार के फरसवरष 
ह्म विषयों कै प्रति आत्मा के चिदं पर पदा हुभा आवरण भंगं ष्टो जात्ता 
है, ठ्भी वह उत विभावादिकं का प्रकाशक होते के कारण आपचार्कि रुपं से 
“उक्तिः कहा जाता है । 


परंतु व्यंजनाया प्राशन का एक यही रूप नयी, हां भ्यंज्ना के 
द्रफाराकः मेद से जितने भिन्न भिन्न रूप होते है, उन्म से एक यह भीदै। 

( २) वृसा विचार सारौशजी का है । हन्ने मी भपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
रुघुमंभूषा मे व्यंजना के स्वरूप पर छ विचार क्रियादि ओर बतायाहै क्ति 


१--श्र० श्रा० प्र० २६, १६४७ | रस गंगाधर । 


( ट ) 


व्युजना प्रकारः धिश्चेष षै ओर वस्तुतः वह व्यंजना तब दै, जम ग्राहक 
व्यंजक वाक्य के प्रयोक्ता एवं प्रसंय आदिक चिेपताओं के ज्ञान से तथा 
अपनी प्रतिभा कै बर से उसे उद्धोधावस्था मे या जागरावस्था मँ रे जाता है 
सारद यह पि यक्ता आदि के धेद्धिप्टय तथा ग्राहक की प्रह्तिमा कै बर से 
जगाया हभ संस्कार ही व्यंजन है । 


यह मत बङा सुविचारित है । अनुभव भी कहता है कि मादक भ्यंजक्ः 
वाक्यों के श्रवण कै अनंतरं वाच्यार्थं से संनु्ट नदीं दता, भतः वक्ता देषा एवं 
कार आदि के संद मै उस वाच्यार्थं से संबद्ध उसके अनेक संस्फार जगने खग जाते 
कै--अलुसंधान आरंभ हो जाता है ओर उन्हीं से किसी अभिभ्रेत अथंकाजगां 
हधा संसार व्य॑ग्या्ं का स्मरण कराकर वह तरु हमे प्च देता दै । मनुष्य 
के अंतःकरण मे विविध प्रकार फे संस्कार पडे हुए है; घे अपने संबंधी के ज्ञानं 
से उभङ़ते चके जतेष्ं) इस प्रकारके उभाद््‌का वेग सव में नहीं होता; 
बदस्कि जो प्रतिभादाीलू लोग होते है उन्दी मे होता है। 


(३) ङछकोगोकाविचारदै कि व्यंग्याथंप्राब्दु का पक अथे ओर 
ब्द फे जितने अथ॑ होते षै, षे सव शब्द की कक्तिष्ठाराष्टी प्राक्त होते । 
' शक्ति चाहे कोई हो, उनका एक सामान्य रूपतो हना ही चाहिष्‌ फिर कुछ 
न्य चिशेषता्थ फे कारण वह शक्ति मात्रका सामान्य रूप अर्वांतर प्रेद 
म विभक्त हो प्रथम अध्याये शक्तिका समान्य कूप (संबधः ( पदुक्ा 
पदं से ) छी बताया णय! है ओर उसके अनुसार अभिधा तथा छक्षणा 
(संबंधः विशेष क्प ही निश्चित भी की गद} इस रीति से "4यंजनाः को 
भी श्ंवंधः रूप ही होना चाहिए । संबंध कूप होने परं भी अभिधा ओर 
रक्षणा जैसे एक ही नदीं है, बदिक संवंधि्यो के सेद्‌ के कारण भिक्नभिन्न षै, 
धसे ही भ्य॑जना भी संब॑ंधरूपा होती, पिर्मी सिसी भेदक के कारण भिक्त 
हो जाती तो एक मन्य विचारपद्ति होती । 


(४ ) व्यंजन के स्वरूप करा परिचय देते हुए डा० नरेद्र ९ मे कहा ह-- 
“भ्यंजना शब्द्‌ की वह शक्ति है; जो क्पनाः ( चित्र विधाथिनी शक्ति ) को 
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९-- वक्व्ादिवैशिष्ययज्ञानप्रतिमाचुद्‌ बुद्धसंस्फार विशेषो व्यञ्जना" 
` । ~-लधुसक्नषरा | 
२-ध्व० श्रा° [ हिदी ] प्रथम संस्करण | 


( २६ ) 


उक्साप्‌ । उन्हीने ख्खिाहै कि "अपनी कत्पनाराक्ति का नियोजन करके कवि 
भापाशब्दो को प्क देस शक्ति प्रदान करता है किं उन्हें सुनकर सहृदय को 
केव अथ॑बोध हयै नहीं होता, वरन्‌ उसके मन म एक अतिरि कट्पना भी 
जग जाती है जो परिणति की अवस्था म पह््चकर रस संवेदन मं विक्ेपतया 
खष्टायकर होती है। शब्दं की इस अतिरिक्त कपना जगाने वारी शक्ति को 
ही ध्वनिकार ने ग्यंजना जीर रसके दस संध रूप कौ ही रसध्वनिः 
फा है |9 नः 


अब इन चारो मतो की ,युक्तियुत्स्ता पर विचार करना चादिषु । सबसे 
पहले हम अंतिम मतकोदहीषरेते दहै! यह मत काफी सुविचारित नद्ोने कै 
कारण अ्रह्य नीं है । पछ दोष इस पक्षम तो यही दिया जा सकताहै कि 
व्यंजेना यदि एक इब्दराक्तिहै (इसी रूपमे डाण साहब विचार कररहे 
है ) तो उसका कायं योगा --*अर्थं प्रकारानः न फि (कल्पना का जागरण 1 


इस मत में भ्यंजना को शब्द्‌ की एक शक्तिकेरूप भें निर्दश्षा करते हष 
भी उसका कायं बताया गया है-- कल्पना का जागरण । नगेन्छजी ने ईस 
कष्पता शब्द का प्रयोग 'चिच्रविधायिनी पाक्तिः के. सूपर्मे फ्ियाहै ) इस मत 
कौ परीक्षा करने के छिये आवरयक् यषहषैक्रि हम पहरे कपना का स्वरूप 
निचय कर रे । हिंदी साहित्य केश्षेत्र मै "कल्पनाः प्राञ्द्‌ करां से भाया ? 
हस प्रन भ जो संभावनां की जा सक्ती, वे यहीषहँंकफिवातो यह८()) 
भारतीय संस्कृत सादिस्य से भय होगा अथवा ( 11 ) सा स्वयं उदूभावित 
होगा या (1 ) दूसरे साषिष्य से अनुदित होकर आया होगा । जँ तक 
प्रथम संभावना है, वह्‌ ठीक नदीं । संसत साहित्य के रक्षणभरर्थो मे (काव्य. 
हेतु, क प्रसंग मे कहपना की चवा सवधा नहीं हे । बहा तो शक्तिः ग्यु्पत्ति 
एवं अभ्यास की ष्टी च्वादहै। कहीं कष्ट (समाधि, तथः प्रतिभाः की भी 
चचीष्ि। ह) साष्ित्य क्षाञ्चके लक्षण प्रथो के अतिरिक्त अन्य वेदांतपरक 
रास मे (कल्पितः-( कल्पना की शह ) आदि श्रान्दौ की चचा अवर्दय आष 
है। यष्टा “कल्पनाः द्रान्द भिध्याक्तान या सिध्यार्वना के ङिएु अनेकशः 
प्रयुक्त इभा है । अमरकोशकार^ ने भी प्रबंध कत्पना कथा, तथा (कत्पनां 
सस्जना समेः--दन दो स्थाना पर इसकी च्च कष्ट) यषौंपर रचनाः के 
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१-- श्र फौ° (नि० सा०) का पष्ठ संर, पऽ २७६, का० ४२। 
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अथं मे कल्पता शब्द्‌ का प्रयोग हे 1 व्युखत्ति ( 1)6118.1101} } की दृष्टि 
से विचार करं, तो यह छन्द सामर््याधेक कृपः घातु से निष्पन्न दुआ है) अतः 
इसका अथं हुजा--' सास्य, । श्री) हपं ने भी श्रद्रद्िसकल्पित कस्प- 
नायाप्‌' मे (कल्पनाः को “सिद्धि के अथ मँ प्रयुक्त क्रिया| हाथी को 
सजा, कै अथं म मी ।कषपनाः शब्द्‌ का प्रयोग है । अमरकफोप फे रीकाकार 
ने प्रविद्ध यदा व्यामाश्रमी, मे कपना का अथं !र्वना' करते ह्ुष्‌ उसका 
प्याय “स्तोकसस्या' ( कम सस्वी ) भि दिया है ! दस तरह धिविध अथौ मु 
प्रयुक्त योता हज भी 'कट्पता? शब्द्‌ हिंदी मँ अथवा ्हिदी मे क्यो, जिस अथं 
नै नाद्र जी ने सिया है, उस अधं (कर्पनाः शव्य्‌ का स्मोत संस्टरत 
साहित्य भ भीनष्ीहै। द्िंदी म मी भज यह शब्दं प्रायः उक्त भधैरमेष्ी 
चरु रहा हे। शचिश्रविधायिती शक्तिः फे अर्थं मै (करप श्रम्द्‌ अंग्रेजी 
( 1191810 ) हूमेजिनेशन का अनुवाद है, हिंदी सिस्य की 
अपनी मौखिक उदभवता नही । अतः उपर फी तीनो संभावन्भाोयै से 
अंतिम संभावना ही अद्यदहे। 


दमेभितेशन (1712618 7011) शब्दे का अधं हैर (1116 |१द6प््त 

21 णया 10षद्ा1810 ) अर्थात्‌ कपना षह भर्ति षै, 
जिश्तफे बार से अंतः फरण सै तव-प्रतिमाभों का मिमाण हतताषै। भारतीय 
दष्ट से विचार करें तो कल्पना का स्वरूप एस पकार ससक्षाया जा सकता 
है--हमारी शनेद्रिया' वस्त॒ या भावो का अप उपेक्षास्मक नष, पपु 
अपक्षाप्मक ठंग सै अनुभव करती हैतो उसका अंतःकरण मै जो सरकार 
उत्पन्न होता है, वहं यदृ टता है । गाद षते फा ता्पयं बष्टषटै क्षि धौष्ीसी 
उत्तेजना पाने पर वे श्नीत्र ष्ठी उभद्‌ जतिष्ट ये संस्कार सूषष्म स्प से पू. 
सैभूतं भावो के उनक्री छोरी छोटी विरपताओं फे साथ संधित्त सूप षै । जघ 
कभी आतर मनोराग अंतःकरण की विवश कर देताष्ै कि यहः उनकै बहर 
होने की भ्यवरथा करे ओर वह व्यवस्था देसी हो, फि वृर उन ममोभावो 
को उसी रूपमे रहण कर सके) तो स्थूरकी सृष्टि श्रूं हौ जाती षै ताकि 
इसी$े माध्यम से मनोभाव हृदर्थातर मे संक्रमण कर सफ, तम कपना 


१-नेषधीय चरित ( १६१२ नि सा० ) १० स्म दल 
वीं लोक । 
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जागरूक होकर सृष्टि व्यंजनामं संल्मन हो जाती है । इस नव्तजंन में 
अंतःकरण की सारी बृत्तियां कांम्रवण हो जाती ह । चित्त अनुसधानषरू्ंक 
संबद्ध संस्कारो को जगत्ता है, मने की संकल्पविकल्पाव्मा क्रिया से बुद्धि एक 
निरिचत रूप खड़ा कर्ती है । बुद्धि का यह छप तर्क॑म्रधान नीं होता, बदिकि 
ऊहापोह की विवेक शकत से भिन्न उसका सहज, अतर्क प्रतिष्ठ रूप है | काष्ट 
का पएस्थेरिक हमेजिनेकान यही है | 


संस्कृत साित्य मे आधुनिक "कल्पना" के मेरुम कोद वस्तुहै तो 
"प्रतिभ? ही, इन दोनों के स्वरूप पर जितना ही विचार किया जाय, दोना की 
एकरूपता पुष्ट ही हयती जायगी | संस्कृत साष्टिव्यसमं प्रसिद्ध आङ्कारिक 
आचायं अभिनव गुप्तपाद ने प्रतिभाः का स्वरूप कदं स्थानों पर बताया है । 
एक जगह कष्टा है--प्रतिभा =अपूवं वस्तु निर्माणक्षमा प्रज्ञा अथौत्‌ अपू 
वस्तु फे निर्माणे समर्थं कवि की प्रन्नाही प्रतिभा है| कहीं कष प्रतिभा का 
पयौय रोचनक्रार ने प्प्रख्याः* भी कहाहि ओर उसका भी व्यापार है कारण 
काप के बिना पूवं वस्तु का निर्माण करना ( अपू्ं॑यद्वस्तु भरथयति जिना 
कारणकराम्‌ ) । अभिनव ने इसे काव्यशक्ति कै रूपमे भी बताया है-- 
धाक्तिःउ प्रतिभानं वर्णमीयवस्तुविषयनूतनोष्छेख 3 श्राङित्वम्‌) । यहाँ काभ्यदाक्ति 
प्रतिभाके रूपमे कही गद है। आर उसका कायं भी छगभग वही है अर्थौत्‌ 
यक्षं मी वर्णनीय वस्त॒ से संयच्च नव नब पदृर्था का उद्छेख होता है | 


प्रतिभा के इस विवेचन सें रपण्ट ही उसे अंतःकरण का एक वह व्यापार 
कहा गया है, जो (पूवं वस्तु का निर्माण करेः। कल्पना भी तौ थही करती 
ह | प्रतिभाके दस सूप की चच ओर आ्वार्योने भीकीदहे ओरं प्रायः 
सवकी भिरती-जलती ही उपस्थापना है । पंडितराज जगन्नाथ ने कषा हं. 
काव्य घरनाके अनुकु शब्द्‌ शचं अर्भ की उपर्थिति प्रतिभा है, 
स्द्रटनेभी शक्तिकां यष्टी रूप बतायाहै | उन्होने कहादहै कि शक्ति^ 
वटी है, जिसके वरुसे समाधिस्थ सन मे नव नव पदार्थो तथा अङ्किष्ट 


१---ध्य० श्रा०° लो० ¶० ६२, १६५० फा चोखंभा संसस्ण । 
२--वही, ए, १ लोचन का प्रथम मंगलाचरण | 

३-व्ही, लोचनः प्र ३१७ | ` 

` ४ ~र सगं गाधर, प्रर श्रा० प° सं० | 

५---फाडग्राज्लंकार । 
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अथात सरस पो का स्फुरण होता रे राजशेखर१ ने भी ताया दे कि 
परततिभा वही जो विविध प्रकारके शब्द्‌, अर्ध, उक्ति, अलंकार एवं इसी 
प्रकार अन्य उपयोगी तस्वो का प्रतिभासत कराती षहो क्िव मे सततं विश्रामं 
करने वाष्छी ( परा प्रतिभा) की भति कविं की प्रतिभा भी विरक्षण विध 
का उस्मीलन करती हर । शाक्तिः एवं प्रतिभा कीं कहीं समान अथं मे मरं 
कहं कहीं असमान अथं मे भी प्रयुक्त होते है, 


हस प्रकार जैसे भारतीर्यो ते प्रतिभा को "काल्य हेतुः फे रूप मँ पकड़ा है 
ओर उसी चर्या की हे, उसी प्रकार अंमरेजी कवियों ने भी ८ दमजिनेशन ) 
को काश्य बीजके रूपमे निर्दिष्ट कियाहै। शी ने का है--( 200 
18 ८116 63768810 01 {12.218 ) 


अर्थात्‌ कविता करपन। का बाह्य रूप है । 


हस रूंबी च्व का रक्ष्य यष्ी सिद्ध करना है फि अतिभा ओर कष्पना 
कामं कीदष्टिसे पक ही तत्व दहै । आचायं शुक्ल ने मी प्रतिभाः एवं कपना 
को एके कहा है । 


जैसे कती कीष्टष्टिसे फल्पना पूवं प्रतिमा एकदै, प्सेष्टी भ्राहफ की 
दृष्टि से काव्यार्थं के अ्रहणमें भी कपना आर प्रतिभा एकष्र। भब स 
एकता के आष्टक मँ डा० साहब के उक्त आलोच्य वाक्यकी छना चादि, 
जिस्म उन्होने व्यंजना का स्वरूपं उपस्थित क्िियाष्टै। उन्होने शब्द की 
प्यंजना शक्ति का कायं कल्पना फा जागरण माना है | इा० साहब कपना 
के जागरण से पूं ही उय॑जना व्यापार की क्रिया समाप्त करते ई कद्पना- 
जागरण के अनेतर कान्य म रसावस्था तक्र पष्टैचनेमैजो स्तर पार करने 
" पद्ते हा; आपके मतसे व्यंजना की वष्टाकोद्र आवर्रयकता ही नष्टं है । 
( यदं कल्पना या व्यंजना का विचार प्राहछकेष्टी पक्षपेहै) |` कपना 
फे जग जाने पर काय्य मं हक फी द््टिसे होता यहहै कि म्राहक उसी श्रक्ति 
के बलः से कविं फे विशेष शब्दों था चित्रमय दाष्दौ के अ्थौकी चित्ररूपं में 
ग्रहण करता है । क्ता की कल्पना्रक्ति जिन सवित्र से समग्वित करके पाब्द्‌ 





१--फाव्यमीमांसा । 
---श्रयिनव भासी) 

र--काष्य प्रकाश परं क्तिः शब्द प्रतिभा से भिन्न श्रथं मे गीत दै । 
-चितामणि -- "काव्य भे श्रभिर्ध्यजनावाद्‌' | 


( ४३ ) 


सोजन। करती है, अरहक की कल्पनाश्क्ति उन्हीं तार को उघादतीहै ओर 
उन विभावादि रुपचिघ्रौ का साक्षाष्कार करती है ओरथे ही कषित या 
भवित अथं रसानुभूति तक प्टैवाते द । देस भावित सामग्री एवं रसानुभूतिं 
कै मध्य दतना सूक्ष्म ध्यापार हो्तादै, कि उसका पता तकं नेयं चरता । 
इसलिये भारतीय आश्चयं रस कौ अत्तंरक्ष्यं क्रम व्यंग्य कहते हैँ । यष्टी क्रमं 
हस प्रकार हुभआ--दाब्द्‌ श्रवग--अभिधः--्मर्पित वाच्यार्थ--भावित जथ-- 
रसानुभूति । अर्थात्‌ राब्द्‌ श्रवण के अन॑तर प्रथम स्तर पर श्राहक श्दो की 
अधिधदाक्ति से पदार्थ च्छो (विशेषः सय्रोधित् करता है द्वितीय स्तर सै भावना 
या जागृत कद्पना से उस धिशेष अर्थं को रसोपयोगी स्थिति छे आतादहै 
फिर अंतमे दृं "भावित अर्थः की सहायता से रसानुमूति होती है! यष 
रसानुभूतिं उन भावित अर्थो से व्यंग्य होती है जथीत्‌ व्यंजना द्वारा आती है । 
स्पष्टदै कि दस भारतीय प्रक्रियाः से जाचित्त भथा एवं रसानुभूतिं के षी्व भी 
व्यंजना कयं करती है जघफि ड० साहब मे उसे प्रथम एवं द्वितीय 
स्तरके ही बीच समाप्तं कर दियादहै) प्रधम सतर है ड्द श्रवणं से अभिधे 
याथं तक्र पचना अर द्वितीय स्तर म हम अधिधेया्भं से भावित था 'कद्पित 
अथै व स्तर तक पद्ुचते हँ 1 ० साहब की स्यंजना इस स्तर कौ पर 
नदीं करती । ` ` 


ह, (वत्वा एवं 'भावितार्थ' के बीच भी व्यंजना दहे) पर बहुभी 
कल्पना-जागरण क्त्री ्रक्ति के ख्प मं नदी, बद्कि स्वयं 'कद्पना'! के सपमे) 
कयोषि कहपना या भावना यदि एक मान ली जाये, तौ आचार्यं अभिनव की 
दृष्टि से जघ भावना भौर च्यंजना एकै, तो कल्पना जौर व्य्जना भी एको 
सकती हं । इस दष्ट से भी उक्तं परिभाषा दीक नहीं हे। 


अव डा० साव से व्य॑जनाका आी रूप बताया दहै, देखना चादिषु कि यह 
वहुरूपिया ग्य॑जना क्या कमी वष्ट रूप भी धारण करती है } यष्ट अवद्यं एकर 
विचारणीये बात षै करि आाचिर शब्दं एवं वाच्याथी बोधे कै अर्म॑तर जो कल्पना 
जगती है, उका जगाभेवाखा कौन दहे ? संक्षार का कोर काये अकारण नहीं 
होता अतः; कल्पना का जागरण भी अकारण नदीं है, अवद्य उसका कुछ कारण 
है । यहं जौ कछ दृष्टिगोचर है, वह शाब्द ही है या रहत हृभा तो शब्द्‌ का 
वाच्याथेष्टे। श्म छु रैसी शक्ति, है जो कत्पना कौ उकसाती है । शाब्द 
एवं वाच्यार्थं की चह उत्तेजक श्राक्ति अभिधा, रक्षणा) तासपयं नदीं है, फिर 
भी हे, उसफी कोषे पक्ति है, उसका क्या नामदें{ दस कश्पना के उभाद 


( ४४५ ) 


मे शब्द या वाद्याथं की महिमा न मानकर सद्य (आक) की ही ग्यक्तिगत 
विशेषता मानें, तब भी यह रदन्‌ घना हौ रह जाता है, उसष्टी थ भ्यक्तिगत 
विशेषता जो कल्पना को सजग करती है) वथो अचानक कार्यशीकर षहो गष! 
वहा तो शब्दाथं फी सामथ्यं मानना होगा । 


अब, इसपर से यह कषा जा सकता है कि श्षष्व्‌ की यह सामथ्यं व्यंजना 
शक्ति इसखिये नही है फि वह फी प्रकार के शब्दां कोने मं उपयोगी नद्यं 
है, जैसा क्कि पे कहाजाचुकाहै। भावनाके खूप व्यंजन न्साधारणी 
कृत सूपे अधं देती है) तृतीय स्तरकी व्यंजां रस रूप अहौ देती है 
अतः इन दोनों र्पो मै व्यंजना शब्द की शक्तिद, पर वृ्तीय रूपजी डा 
साहब को अभिमत है, वह कोड शब्दार्थं नहं देता, अतः व्यंजना नहीं है । 
यह तक्र बहुत कुछ दीक जान पडतादहै। वस्तुतः शब्दां फे तथाकथित 
सामथ्यं को व्यंज्नना चह, बर्कि मावना--कदपना---ग्य॑जना फी उस्पादक 
सहकारी सारभिथीं मेँ से एक मानना चाहिप्‌। शब्दां की यष्टु सासभ्यं 
अपनी नहीं है, बस्कि वहं प्रकरण; वक्ता, बोद्धब्य आदि के धचिष्टय से उसे 
आती है । आग्रहं की बात अष्टग है । 


फिर भी हम यह स्पष्टं कह देना चाहते है फ कपना, प्रतिभा, भावना 
सं व्थंजना एक होती हद भी ग्यंजता उन सबका पर्याय नष्टं है । उ्यंजना 
का उनसे ओर अतिरिक्त रूप भीहै। व्यंजना शब्दाश्रित, अक्ष्दाशनि्त, 
चेष्टित, जगत्‌ फे नाना प्रकार के प्रश्चकों तक में फैरी हे, भावना, कपना, 
प्रतिभा पेशी नही है । 


उपयुक्त अन्य तीन मतो मे भी, जहा कल्पना का 'विधिमुखीः विचार है, 
भ्यजनाकेजो रूपं प्रदरित किए गहै, वै यंजनाः के विलेप, चितेप रूप 
डी ह, संपूण च्यंजना का जभास उनसे नहीं भिर सकता । पूर्वतः प्रकाशनः 
ही वयंजना है । 


भ्यंजनी की दसी अनियतरूपता को रक्षितं करे ताको ने देसे नर्ह 
माना है । चाहे व्यजनो के भनियत रूप होने से, हम सकी पक रक्षण मे 
अधिर्‌ ने कह सकं; रेकिनिं दतना मानना ही पदेशा कि जय स्य॑जसा का 
कायं हम भत्यक्षं अनुभूत हो रष्टा है, तो ग्यंजना है अवस्थ भौर तनं बाध्य 
डोकर उस शी सत्ता माननी पदेगी | 


(1 


प्रदीपकारने इस ध्यंजनाध्यापार को दौ भागो मे विभक्तं किया है-- 
शाब्दसिष्ठय एवं अ धनिष्ठा । श्रब्दनिष्टठाके भी दो भेदं है--भभिधामूरा एव 
लक्षणाभूरा । शब्दनिष्ठा अभिधामूला व्यंजन का ही दूसरा नाम द्राब्दी 
व्यंजनाहै। इस प्रकार व्यंजनाके सब तीन भेद है--श्ाब्दी व्यंजना 
( रा्ुनिष्ठ अभिधासूष ) रक्षणामूल व्यंजना एवं र्थी व्यंजना ( अथंनिष्ठ 
अभिधामू व्यजन ) । अनेके तीन परिच्छेदा म करमशः व्यंजनाके इनं 
प्रकारं का परिचय दिथा जायगा ] 
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१--का० प्र० की) प्रदीपः रीका प्रर ३६ । 
८्यंजना च देषा | शब्दनिष्टाऽथनिष्ठा चेति | तत्राधा द्विविधाश्रमिधा 
मूला लक्षणामूला चेतिः । 


चतुथ परिच्चेद्‌ 
शाब्दी-व्पंजना 


व्यंजन को जब हम श्लाब्दीः कहते है तो स्पष्टहै छि उसका संबंध 
हम शव्द से जोढना चाहते षै | दश्राब्दसे व्यंजनाका संबंधदौरूपौमेंद्ध 
सकता है--( 1 ) प्रथम यष कि च्यजना का जाधार शब्द है। (11) दूखरा 
अह किं व्यंजना का अस्वयन्यतिरेक शब्द से दै) च्यंजना का जाधार शब्द दहै 
इसशिएु उसे र्द का अर्थात्‌ 'काब्दीः तो कष हयी सक्ते है उसे शाब्दी 
इसषशियि मी कह सकते हैँ कि शब्द्‌ से उसका अन्वय भ्यतिरेक है | व्य॑जना 
को शाब्दी कमे मै उक्तं दोनो कारणो मे से परपरा (अन्वय-व्यतिरेक) वारे 
पश्च का ही समथैन करती चली आ रही है ¦ ध्यजता का आश्रय या आधार 
शाब्दं है, दखसख्ियि भ्यंजना को शाष्दी कहा जाता हे एसा उद्धे ख; जही तक 
अपने अनुसंधान की बात है, किसी आचाय ने नष्टं करियाहै। 


व्यंजना को श्राव्दी कहने में उक्तं दोनो पृक्षो के अभिप्राय एवं तकक्या 
ह } इसे सोदाहरण समक्न ङेना चार्‌ । ना की यह स्थिति अनेकार्थंक 
च्ष्दो के प्रयोग से देखी जाती हे \ यपि अनेकाथ॑क शरदौ का प्रयोग इरेषः- 
रकार मै भी होता है, पर वर्हाफे सभी अर्थं वाच्यदही होते दै, अतः व्यंजना 
की कोद्र चचची ही महीं संभवहै। व्यंजना की प्रम्ति वहाँ है, जहां अनेकार्थक 
शाब्दो से प्राप्त अनेक स्तरकै अर्थते एकस्तर व्यंग्य काभीहो। उस 
व्यंसयां की प्राप्ति मै व्यंजना की अपेक्षा होगी । यष्ट सहज हयी शंका हो 
सकती है क्षि जब दटेप स्थर करि भोति श्ष््दी व्यंनाके स्थरे भी 
नानर्थक शब्द होते है, तो क्या कारण है क्षि इरेष स्थर मे उन्दी अनेका्भक 
दराब्दो से प्राप्त सभी अर्थं वाच्य होते हैँ ओर व्य॑जना स्थर म उन्हीं अनेक्रार्मफ 
राष्दौ से प्राक्त कुछ अथं वाच्य होक है ओर ऊख व्यंग्य ? दोनी स्थरो ते शब्दों 
की एकरूपता होमे पर अथं मँ विविधं रूपता क्यौ आती! संप में 
आचाय रोग दस शंका के समाधान मं कषत यह है क्रि देप स्थल फे जिसमे 
अथंष्टोतेष्ठैःयेयातो प्राकणिक ही होते ह अथवा अभ्राकणिक ही, पर व्यंजना 
कै प्रसंग मै इन नानारथ॑क प्रब्दों से उपरुन्ध होने वारे भितते अर्थं होते है, 
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उन्म ते कुछ प्राकरणिक होते द ओर कुछ अप्राकरणिक | इरेष स्थर के भनेका- 
धक दाघ्द्‌ अभिधाकक्ति [ चाहे बह अनेक भरथो के खयि एक दी हो या प्रत्यधं 
भिन्न भिन्नद्ो || मेही अपम सभी दप्सित र्थो को उपस्थापित कर देते 
हे, उसकी नानार्थविपयिणी अभिधा शक्ति के रस्तेम कोद रोदा नहीं हे; पर 
साष्दी व्यंजमा की स्थिति भिन्महै) वर्ह अतेकार्थक शब्दो की वह अभिध। 
शमितं जो नाना अथौ की उपस्थिति कराने मँ समं है--उन्भुखं तो अवेद्य 
होती है सभी अर्थोकेदेने के सिये, पर जौ अथं प्राकरणिक या प्रसंगोषयोगी 
ह्येता है, उसकी प्रतीति पदे कराने कै दिये प्रकरण ज्ञान अप्राकरणिक अर्थो 
की उपस्थापक रावित को अपना कायं करमे से रोक देता है ओर यह नियम है 
फि शब्द-ण्याप।र बुदधिव्यापार एवं कायं एक बार यदि रोक दिए जतेहै, तोः 
उनसे कायं कराने के दिये उन फिर नए सिरे से उस्पन्च करना पडता है, क्या 
कि पूरं का प्रतिबद्ध व्यापार निरर्थक चछा जाता है । इस प्रकार प्रथम कक्षां 
जव प्राकरणिक जधौ वाच्यार्थ के रूपमे प्रतीतिष्ोखेताहै, तो उसफे भन॑तर 
पुनः अतीत होने बाला अप्राकरणिक अर्थं अयंजना से षी अतीत षो सकता है । 
उसका कारण यष्ट है कि प्रधम उन्भुख अभिधा ब प्रकरणं जान कै कारण से 
परतिवद्ध हो गद, तौ चह अब्र किसी काम की रही ष्टौ ( अर्थात्‌ भभिधा सै 
दस अथं की प्रतीति हो यह संभव ष्टी नही) । रही रक्षणा, सो सुस्थ वाध 
भादि कारणों के न रहने से प्राप्त टी नष है। रेस स्थिति सै बह अर्थं जब 
भिरुता है, तो शब्द्‌ की कोषे न को शक्ति अवय दै, वही शक्ति ्यंजना है) 
दसी श्यंजना को ध्वनिः के अनुयायी गण (शाब्दी स्य॑जना, की संका देते ह । 
उदाहरण के लिये एक पथ खीनजिए-- . 
धभद्रारम है अति विशार सुबेशा उच्च) है पास मे बहू धिलीमुख भी सपक्ष । 
जो है सदैव पर वारण शोभनीय, दानाग्बुसेचनमयी करद तदीय ॥' 


दस पद्य में किसी राजाका वर्ण॑तक्ियाज्ञा रा दै, पर इसमें ङुछ पसे 
अनेकाथंक सच्वो का प्रयोग है, जिनके बलू पर॒ एक अप्राकरणिक ( म्रसंग सं 
अनुपयोगी ) अर्थं भी निकरुता है ओर यह अर्थं उत्तम हाथी फे वर्णन कै 
खूप मं मिरूतादहै) 


प्राकरणिक अथे- वह रज्ञा ( पर) शश्च का( वारण ) उच्छेद कर्मे 
वाला है, उसका अंतःकरण या स्वरूप ८ आत्मा ) अस्तत उत्तम दहे । उसमे 
चिभिन्च प्रकारके बार्णोका संग्रह किसाहे। दान के निमित्तं गरृष्योत जूस 
उसफे हाथ सदैव सुशोभित है । | 
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अप्राकरणिक दथ;--वह ( पर) उषछृष्ट (वार्ण ) हाथी भद्रु जातिः 
काहि । उष पर (मद सौरभ से अष्ृष्टदकर ) भ्रमर पुंजीभूत द्यो रहे 
उका शुण्डादण्ड निरतर मद्‌ जट से आद रहताष्ै। 


यदह राजा का वणेन ओर ऽसमे उपयोगी अर्थं॑वाच्य षै, पर , हाथी का 
वर्णने ओर उसमे उपयोगी अर्थं ॒व्यंग्यहे। प्रथम अर्थं प्राक्रणिकदहै ओर 
द्वितीय अध्राकरणिकं । 


यहां केवट यही अप्राकरणिक अथ ह्य व्यंग्यदहो सो नही, बरक दोनी 
अर्थो" को संवद्ध करमेवाला (उपमा्टंकारः भी व्यरयदहै। बात यदहहैषि 
प्रकरणीपयोगी वाक्यसे दछेपके बल परजो दसरा अभे मिखूता है, यदि 
वह्‌ प्रकरणोपयोगी अथी से सवथा असंबद्धं होता, तो कचि की प्रतिभा असभ्बद्ध 
अथं कने की ली गरुती स्या करती { दुसरे यह किं दोनों बाक्यो फे 
परस्पर असम्बद् होने से वाक्य भेद नामक दौषमभी है, अतः दन दोनों 
वाक्याथ" को परस्पर सम्बद्ध होना चाहिए । सम्बद्ध करने फे छिष्‌ (उपमाः 
का आक्षेप करना पड़ेगा । यही उपमा दोना चाक्याथो" मे उपमानोपमेय 
भाव स्थापित करेगी जीरं दोनो अर्थं सुसम्बद्धौ जार्थैगो) फिर तोन 
पारस्परिक असम्बद्धता रह जाती है ओर न वाक्य भेदं नामक्‌ दोप दही ] 


दख प्रकार यष्टा अप्राकरणिक अथं पुवं उपमाकंकार दोनो व्यंग्य है । . यष्टु 
उपस्थापना काव्यप्रफा्नकार के मत्त के अयुक्षु दहै। इन्हीं दोनी अर्थो की 
प्रक्षि मँ जो श्ाब्द-शक्ति कास करती है, आखंकारिको की परस्परा उन श्राग्दी 
व्यंजना' कती है । 


इस स्थिति मे परे टमं "अन्वय -व्यतिरेकः वारे पक्ष षी परीक्षा करनी 
चाषठिए्‌ । परय अंकारं श्षाख् फे विद्धानां ने ज्य कषी भी काव्य कै धर्मो. 
दोष; गुण एवं अशटकारो--रा यह निर्णय करना चाष््ाहै किं (कौनसा धमं 
शब्दगत है भौर कौनसा अर्थगत ? वं अन्वय-व्यतिरेक) काही सहारा 
लिया है । जिन धर्मो" कादहोना (अन्वय) न होत्ता ( व्यतिरेक > शब्दां कै 
होने म होने पर निर, वे धमं ग्ब्द्गत भौर जिन धर्मो" काहोनान होना 
अथो" के होने न होने पर निभैर दहै, वे धमं भथीात कटै गष हं । इस प्रकार 
चार्यो ते श्राधासधेय भाव के निशंय में न्वयः व्यतिरेक को परंपरा 

श 
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से उपाय साना) इसी प्रतिष्टित सिदत को मानेषटैर सभ॑रा ररेष वं ` 
अभंग दरुष को दाञ्द्‌ की सत्ता से अन्वय-ग्यतिरेक होने के कारण श्ब्द्गत 
आर अभंग र्केपके ही विशेष स्थरः ( अथं इरेप ) मै अथं की सत्तासे 
: अन्वय-व्यतिरेक हयम के कारण उक्षे अथंगत माना गयाहि। दसी प्रविष्टि 
सिद्धति फे आधर पर प्रथय पक्ष वारे उसी हष्दके रहमेन र्श्नेसे 
अप्राकरणिफ ग्य॑म्य अथं के रहने न रहने को देखफर उप्ते शाष्द्‌ शक्ति 
मूक कहते है ओर उस व्यंग्यारथं सँ उपायभूत व्यंजना को भी शब्दगत या 
. शादी ही कहना उचित समक्षते है" पंतिराजनेतो ओर भी स्पष्ट कहा 
है कि नानाथं स्थल मँ अनुरणनीय स्यंजन को शब्द श्षक्ति शूल इसकिए्‌ कहना 
चाहिए, फि व्यंजन को उस श्रादद क्‌( परिवत॑न सद्य नहीं है, अथात्‌ शाब्द के 
साथ उसक। अन्धय-व्यतिरेक है 


सम्प्रति, आंधाराधेय भाव वाके उपयुक्त द्िवीय पक्ष छी समीक्षा करनी 
चाष ओर देखना चाहिए कि वह कदय तक युक्तियुक्तं टै १ इस पक्षवारे यह 
कहना चाहते ह किं कौन काश्य-घमं शब्दगत है ओर कौन अर्थगत? दस 
आत करा विनय करने के लिए यह देखना चार्‌ किं उस काव्य धका 
आधार कथाह} अखंकरारं स्वंस्वकरार सय्यफ मे काव्यधर्मो' की शब्दनिषएठता 
एवे अथंनिष्ठता का निणंय करने के किए आश्रयाश्रयिभाव का हषे सहमा किया 
है ओर दक्ष मतत का सहारा छेकर हम यह कह सकते कि इस स्थरूकी 
व्यंजना का भाधार शञ्द्‌ है अतः उपे शाब्दे कहना उचित है । 


पंडितराज। जगन्नाथ मे इस मत के अनुकर सभं ग-रटेष पुवं अभंय~दङेप 

की क्रम्य दाब्दनिष्ठ्ता एवं अभनिष्ठता पर. रष्यक के मत्त की विवेचना करते 
हुए एक नवीन तकं उपस्थित किया है किं अन्वय व्यतिरेक का उपयोग कायं 
कारण भाव के निर्वय दै होता है; आधार के निर्गय में नहीं । पूव मतमें 
अन्वय.भ्यतिरेक का उपयोग यष्टी निर्य करने के छि फिया गया है फ 
कौन से काश्य धसं का, द्रब्द या अर्थम से कौन आधार है आधार के निर्णय 
मै अस्वय.व्यतिरेक की सहायता का भूखंतापूणं उवाहरण है--श्युताधारं पात्र 





१-- तदित्थं नानाथ स्थे ऽतुरणनीयं व्यंजनं शन्दशक्तिमूलम्‌, शब्दस्य 
परिद्स्यखदस्वादिति ध्वनिकारादुयायिनो शर्य | 
--रस्गगाधरः, १६४७ द्वि° श्रा० (नि० सा० १ प्र° १२८ । 
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वा पाच्राधारं घृतम्‌, । छ अरोकिक्र नेयायिको ने यह निङ्वय करने के किए 
फिंपाच्नका आधार दघरृतहे फि धुत क! . आधार पात्र. अन्वय-व्यतिरेक का 
सहारा छया था भौर इसके माध्यम से आधाराघेय भाव का निणेय करते इष्‌ 
अन्त्‌ मँ धुत को भूमि पर उडु दिया धा। दूसरा तक फएंडित महादेव शाखी 
जीका यदहं भीहि कि कुछ वस्तु पेसी भी है, जिनके भिन्न भिन्न आधार 
संभव द, वहां! अन्वय-व्यतिरेक कते निगीयक दहो सकता है? घड़ाजलठर्म 
भी रह सक्ता दहे, प्रथ्वी परं भी रह सकता है, चक्षे पर भी रह सकता है-- 
अव इस स्थिति मेँ अतिस्कति रोक व्यवहार के आराधाधेय भाव का निर्णायक 
दूसरा ऊ हो नदीं सकता । अन्वय-व्यतिरेक तो संभव ही नहीं है । सारांश 
यह कि खोक व्यवहार से निर्चय होसे वारे जाधाराधेय भाद को देखकर ही 
किसी काव्य-धमं को हम इब्दगत्त या अर्थगत कह सकते है । 


इस प्रकार उक्त दोनो आधार्य पर हम व्यजना को द्राष्दी कष्ट सक्ते है, 
तथापि किसी जआवुनिक विद्वान्‌, के मतानुसार ध्यंजना को दाष्दी कहना ठीक 
नहं है । जिस प्रकार आर्थी कहने का अभिभ्रायहै ध्यंजना कौ अथैका 
व्यापारः कहना) उसी प्रकार च्यंजना को चान्द कहना तब उचित होता, अव बह 
शव्द का व्यापार होती, पर व्यंजना शब्द्‌का भ्यापार होती ही नहीं, चत्त 
उरते शाब्दी कहना दीक नहीं है | 


इस शंका का समाधानदो प्रर सेदिव जा सकता हे अधम तो यद 
करि भ्यंजना को आर्थी कहने का तत्पं केयर यष नहींहे रि कह अर्थंका 
भ्यापार है इसि आर्थी कही जाती है, वरिकि उसे आर्थी दसदिए्‌ भी कहा 
जात है, कि अथं के स्थ उस्ना अन्वय-व्यतिरेक है । इसी प्रकार व्यंजना 
को राञ्वी केवर इसरिए नहीं कटा जता रि वह शब्द्‌ का आक्ित है, बहक 
इसकिए भी किं उसका दराब्दु से अन्वय-व्यतिरेक है । अतः जैसे अथ॑ के साथ 
भ्यंजना का अन्वय-व्यतिरेक होने से जाथौ कहा जता है, उसी प्रकार शब्द के 
सथ उसका अन्वय व्यतिरेक होने के कारण उसे श्ाष्दी ्यंजनः कहना 
युक्तियुक्तं षी है । 





१--्न्वप व्यतिरेकाभ्यां हि देतुत्वावगमो घटं प्रति द॑ंडदेखििस्ठ; 
न॑ त्वा श्रयस्ागसः ॥ 
प्सगंगाधर, ए ५३६ ( नि० सा० १६४७) 
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पूरा तफ य है फि ( अगर उपयुक्त तकं अंगीकार न हो ) इन स्थका 
मे यदि ग्यंजना को शब्द्‌ का भ्यापार मानाष्टी जाय, तौ हानि क्या हे? उक्त 
विद्वान्‌ व्यंजना को ब्द का व्यापरन मानतेर्मे यह कारणदेतेहंकिष्राब्द 
का व्यंग्या्थं के साथ साक्षात्‌ ( प्रव्यश्च) कायं कारण मव संबंध नहीं है । 
अर्थात्‌ शाब्द श्रवण एवं व्यंग्या्थं के बीच प्राकरणिकं अधं व्यवधायक है । भतः 
व्य॑सयार्थं से पूव श्चणमे नियतं रूप से प्रकरणिक वाध्याथं ही वर्तमान, 
शब्दं नष्टं ओर जिसमे नियत पूरव॑क्षग मे जो वस्तु यि्यमान होती है, वही 
उस वस्तु के प्रति कारण होती है । 


दस तक्रं काके इग से खंडन करिया जा सकताहै ! कायं एवं कारण के 
धीच कारण का व्यापार सदा व्यवधायक होतादहै। क्या दंड चक्रमे भ्रमण 
व्यापार उस्पन्न किष बिना कारण ह्ये सकता है १ कदापि नही । इसी प्रर 
शब्द्‌ व्यापार सूप म ही वाच्यां की स्थिति अगर मानन री जाय, ओर पंडित 
राजनेरेला माना भीडहैतो शब्द्‌ की व्यंग्या्थं फे भ्रति जो कारणता है, वष 
किसी भी भ्रकार से भंग नद्टींहो सकती | दूसरा सकं यष्टहै किं जो वाच्यां 
व्य॑ग्यारथं से नियत पूर्वक्षण मै वतमान र्मे वाद्या ६, उसे वाध्याथं के विरोपण 
रूप मे ( वाच्यार्थं की डश्चि मै) जैसे जाति आदि धमं पदे रष्तेषैषसेष्टी 
वाच द्राब्द भी। भर्व्रि का सिद्धंत है शन सोऽस्ति प्रस्ययो रोके यः शब्दा. 
नुगमाश्ते अथवा (सर्वं शानं शब्दानुविद्धं भवतिः सभी पतान शब्द्‌ गभं होते 
डं । फिर वाच्यार्थं फे समयमे शब्द्‌ भी षतमानष्ी ह) अतः आधुनिक फा 
तकं इस दप्टि से भी दीक नहीं है । तीसरा तके यह है फि यदिसव्यापार कै 
व्यवधायक होने मे कार्यकारण भावका विनाश मान लिया जाय तो व्याप्ति 
ज्ञान एवं अनुमिति मै, पद्‌ जान एवं शाब्दबोध मे भी कायकारण भाव नहीं 
मानना चाहिये, क्योकि इन दोनो स्थरो मै भी क्रमशः पराम एवं, पदार्थं 
सति “व्यवधायक है । वस्तुतः कायं कारण भावे का सखा निर्णायक अन्वय 
व्य तिरेक है, (नियत पूवं एृत्ति' भी है, पर यदि वह्‌ ठीक तरह से कष्टी जाय । 
य्ह पर कषान एवं व्य॑ग्याथं प्रतीति मे अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर कार्यं 
कारण भावहैही 

्षाष्दी भ्यंजना के लंडन मे दुसरा सबसे भ्रमर तथौ यष्ट विया जाता 
फि नानार्थकं शब्दौ से चहे जिस ङरूपसे जो रथं प्रतीत हेते ष्टौ, सभी 
संकेतित होने कै कारण वाष्याथं ही कहै जने चाष्िप्‌, केवल किसी भरथो 
अप्राकरणिक हो जाने मान्न. से व्य॑ग्याथं कहना ठीक नही है । हस प्रकारं जब 
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इन स्थो मे व्यंग्याथं की सत्ता ही नहींहै, तो व्थ॑जना की गंजादक कटौ ! 
आर जव इन स्थरछो में व्यंजना ही. नहीं तो द्राब्दी या आ्थीं फहने का विवाद 
हयी कयो उसय। जाय अवतो फेवरु पक ही अकार “व्यंजन है, अतः व्यावरूध्य 
के अभावमे विशेपण निरथं ही है | भव केवर व्यंजनां कही जाय १ दाष्दी 
व्य॑जना कोद वस्तु नहीं । 


उक्त प्रदेन का उत्तर देने से पूतं शाब्दी व्य॑जना के रेतिदाक्तिक विकास 
पर ऊख दष्टिपयत करता अच्छा दोग । ग्णड्दी व्यंज्ना की चच सदसे पहर 
धवनिःप्रस्थापन-फता आचदृवद्धंन मे अपे सुप्रतिद्ध प्रथ ध्वन्यारोकरमे की । 
दन्ते बताया जि ङब्दश्चत्तयुद्धव ध्वनि कान्य का वह मेद्‌ है, जहां श्ररंकार 
आक्षिप्त ह होकर शब्द्‌ के सामभ्य या शब्द्‌ की शदित ते प्रकाशित ह्येता 
हो, साथ हमै यह भी आवदयक है क्कि आक्षिप्त होता इञा, वर्ह अरूकार बद्‌ 
म किसी उक्ति से स्फुटतर न कर दिया जाय १ ।* यँ बहुत विधै चनं करने पर 
नी ध्वन्यरोक के शब्दो से यह निगय चष्ट हयो पाता) फ आलोककार वस्तुः 
अथात्‌ उक्त दंगे अप्राकरणिक अधं कोभ व्यंम्य मनते यानी! 
«वम्यारोर से काण्यं प्रशा तक कै बीच शाब्दी व्यंजन्‌' की अथवा आलो 
कार की कार्किाकीजो म्याख्यायें हूं छोचनकार ने लोचनः में उन्हे चारः 
मतौ के रूप मं चर्चित क्रिया है । 


आलोककार की इस कारिका कै अनंतर श्राब्दी भ्यंजना का निरूपण 
मम्मटाचाय ने जिस कार्किाऽ मे क्षिया, उसकी भी विभिन्न व्याख्याय हदं । 
एक तो ऊुबल्यानंदकार अप्पय दीक्षित ने अपने (कुबयानेद्‌'* भें की है | 
बददुमेंदो प्रक।रकी व्याख्याय पंडितरज जगन्नाथ मे उसी भरकाद्यकी 
कार्षा की जपने अंथन^मेंमी की | 


पंडितराज ने बुद्धिमचपूर्ंक प्रफाशकार की कारिकः की द्विविध 





१ ---शश्रास्षिप्ठ एवालङ्कारः शबन्दशक्स्या प्रकाशते | 
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युद्भवो हिसः | 
ध्व० श्रा० प्रण २३५; फारिकि ३१ बीं। 
२--घ० लो० ए २४१ | | 
३ --चतुभं संस्करण, वामनी टीका साहितं का० प्रं° प° ६३, फार १६ । 
४---कु्रलयानंद) प्र° ७५ । 
५ --र्सर्गमाधर प° १३५ । 
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व्प्राल्याभों का खंडन किया ओर श्ान्दी व्यंजन" कै स्वर्पं को बताने चारी 
एक अम्य प्रकार की कारिका रची ओर शाब्दी भ्यंजजना को म्रतिष्ठिति क्रिया । 

श्री कान्तानाध१ कद ते पंडितराज की उत कारिका का भी खंडन शरिया 
आर अपना सिद्धांत स्थिर किया रि '्व्य॑जना द्राब्द्‌ का व्यापार टी महीं है । 
श्री तैलगाजीन्ने रसग॑गाधरकार की अंतिमकारिका की ष्ठी आरोचता की षहो 
लो नष्ट, वद्कि उक्त सभी भतोकी सर्मीक्षाकीहै जौर उन रोगो ने भिस 
अथं को काष्दु दाकिति मूर व्यंग्याथ कहा है, उने वाच्याधं ही सिद्ध किया 
है । इस प्रकार अपने व्यंग्यार्थं का खंडन कर शाब्दी व्यंजना के उच्छैदमं 
सराहणीय प्रयास क्रिया है | 


अब्र करमशः प्रव्येक्ष मतो का परिविय ओर उनी समीक्षा संक्षिप्त दढगसे 
सामने रखी जा रही है \ 


ध्वन्यालोक की मूक कारिक के व्याख्यानस्वरूप जिन चारं मतौका 
उदरे किया गथा है, उन चास की अवतरणिकाके क्पे यष्ट कष्ाजा 
सकता दै फि ध्यनिवादी नानाधक स्थरो पूर्वोक्त रीति से प्राप्त अथैको 
दाढ्दराक्ति मूल व्य॑ग्या्थं कहते है । हसं पर छ विचारफों का आक्षेप है कि 
भिस अर्थं फो कष्दशषक्तिमूङ ( अभिधामू ) कषा गया है) उसे अभिधेय 
कहा जान चािष्‌, न कर व्यंग्य । दाब्व पाक्तिमूखता ओर ॒भ्यंग्यत। देसे धमं 
है, जो एक आश्य मे नहीं रहं सकते । इसी आपाततः प्रतीत होनेवष्टि 
विरोधके खण्डन मं जो चचार प्रकार कं उत्तर, उन्हीं की चाय महो 
जोरदार चर्चा ह । 


प्रथम्र मतः~ 

देस प्रदन पर प्रथम मत वारोका कहना यदे कि नानार्थकं शब्द्‌ से 
मरकरणिक शीर अप्राकरणिक अर्थो" की प्रतीति उप हीष्टोती षै, जिषे दोनों 
अर्थो" मेँ अभिधः गृह्येत ह्ये अथथायो भी कष सकफतेष्ैकि अप्राकरमिक 
अधं की भरतीति उसेष्ठी ष्टो सकती है, जिसने अन्यश्न उसकी अधिधा देखी 
हो 1 दसी कारण उस अप्राकरणिक अथं को एक ओर अभिधामुक थां भराव्ु 


[१ 
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१-ना० प्र० प० कान्तानाय तेलग फा नव्यजता शण का वयाप्रार सदी 
#ै 
है--शी पफ ऊेख 


( ५५ ) 
शक्तिमूर कषटसे षै ओर दुसरी ओर पूर्वोक्त रीति का सहारा रेने पर भ्यंजना- 
गम्य होने से भ्य॑गय । अर्थात्‌ इस प्रकार के नानाधंक स्थले में स्थानमेदुसे 


अभिधा एवं व्य॑जना दोनों की आचद्रयकता अप्राकरणिक अथं दी प्राक्चि में 
अपेक्षितं है । 


खंडनः-~ 


उक्त मतके अनुसार जिस ठंगसे अ्य॑श्या्थं की स्थापना की गद है; 
आवुनिक पंडित उसक्रा संडन करते हुए कहते ई करि इस मतम सख्य रूप 
से दो िद्ध॑त बताए गदष्टै। प्रथम यह कि जिसमे पेम स्थलों प्रतीत 
अप्राकरणिक अर्थं को अन्य स्थौ म अभिधा द्रा प्राक्च किया ह अर्थात्‌ 
जिते हस अप्रफरणिक अथं मै स्केतश्रह दो 1 दृखरी वात यद्‌ है कि जव 
प्रकरण आदिं के द्वारा निणीत तास्पथं से अभिधा का संह अप्राकरणिक अथे की 
जोर से मोड दिया जाता षै, तव यह अप्राकरणिक अथं की प्रतीति नष्ट करा 
सकती । अतः उसकी प्रतीति के लिये "वयंजमा' माननी चाष्िए्‌ । 


उक्त दोनों सिद्धांतों सै द्वितीय या अप्राकरणिक अथं शब्द्‌ श्रक्तिमूख 
व्यंग्याथं कहु जाता दै, पर धिचार करने मे दोनों तकं व्यंग्या्थं साधक नहीं 
खद्टर पाते । प्रथम तके संबंध मै यह निवेदन किया जा संता किं जब 
अभिधा ही दोनों अर्थो" के ज्ञानम कारण है, तो क्यौ एक को अभिधे कष 
ओर दसरे को ्य॑भ्य ? जर दृस्ती बतत यह भी है कि संकेत्रह को अभिधेय 
की प्रतीति मे ह्मी कारण मानना उचित है, ऊुछ व्यंग्याथं फी प्रतीति 
मे नदीं | 


हितीय तश्र यहद कि यदि प्रकरण आदि का कषान अभिघाका नियंत्रण 
नहीं करता, तो अप्राकरणिक अर्थं की प्रतीति अभिधासेहो ही जाती । यह 
निय॑त्रणवाङी वातत भी त्कसद्िष्णु नहीं है । : अनुभव यहं बताता है फ 
अनेकाथेक शाब्दो कै सुनने पर प्रकरण आदि का क्ञान रहने पर भी समी अर्थो 
की प्रतीतिं द्येती है । बात यह है फि अर्थ प्रतीति का अर्थं है अुभूत अथं 
की स्प्ति ! यह अनुभूत अर्थं के संस्कारौ के जगने से होती है । संस्फार जगते 
हैया जगन जक्षि है, किसी उद्बोधक से । उदुयोधक यहां श्रान्दं भ्रण ही 
षै । अतः ्वब्दश्रवण रूप उद्‌बोधक के रहने पर दुनिया की को पेसी शक्ति 
नदीं है, जो सेत एवं सतक व्यक्ति के संस्कारो कौ जगते सै रोकं दे) उसमें 
प्रति्बध डाल सफे। भौर सबसे बद्ठी वात यहद छि प्रकरणन्न व्यक्ति जब 


( ५६ ) 


दोषों अर्थी" को समक्ता है, तमी तो वह एक प्रसंग या प्रकरण का स्ञषनन 
रखनेवारे व्यक्ति कौ समक्षा पराता क्षि अशुक अथं ही प्रसंगोपयौगी है, 
अय्मक भथं नहीं | 


दवितीय मतः - 


शाब्दी ज्यंजनाके द्रनं समथैकोंका यष कहनाहैकिएक ष्टी वस्तु 
की शक्ति सिक्न भिन्न सहकार्य की प्राप्ति से विभिन्न होती आती षै 
घरती या बढ़ती है । तायं यह क्रि सहकारी के भेदसे शक्तिभेद होता है! 
दस सिद्धांत के अनुसार प्रथम अर्थं तो अभिधासे मिरु ष्टी जाता षै, द्वितीय 
अथं को सी वहम अभिधा बाती है । पर यह दूसरी अभिधा, जिससे भप्राक- 
णिक अथं प्रतीत ह्येता है, अपना कायं करने मै स्वतत्र रूप मे अर्थात्‌ अपने 
आप म अकरेके ही समथ नहीं हे, वद्कि पूर्वोक्त उदाहरण › फी पद्धति से 
भराप्त सादक््य या उपमा को सहकारी बनाकर अपना कायं करने म समध ६ । 
दस सहकारी के भेदं से बह शक्ति भिन्न ष्टो जाती है, अब यह अभिधा नीं 
रह ग, उसी कौ अब भ्यंजना कहना चाकि । कारण यष है कि अभिधा 
द्ाष्दे की स्वाभाविक शक्ति है उसे सेकेत-प्रह मावर षी अपेक्षा है, अतिरिक्त 
निमित्त की अपेक्षा वह नहीं करती ! अतिरिक्त निभित्त की भपेक्षा करने के 
कारण वरह शक्ति स्वाभाविक न रहकर येमित्तिकया भौपायिक ष्टौ जायगी 
ओरं यह ओपाधिक शक्तिग्यंजना ती है । 
खंडन :-- 

इस मतम जिस दंग सै अप्राकरणिक अथं फो व्यंग्य बताया गया, 
वह अव्य॑त ब्रुदिपूणं है । इस पश्च मे द्वितीय अथंफी म्प्तिमे भभिधाको 
कारेण साना राया है ओर्‌ भाकरणिक तथा अप्राकरणिक अर्थं से ष्य॑र्य होने 
बाली उपमा को सहकारी कारण । इस कथन का विलेपण करते पर उसे 
विरोध स्पष्ट लक्षित होगा! जो उपमा स्वयं अप्राकरणिक जथं की प्रताति क 
बाद्‌ आती है) वहु अप्राकरणिक सरथं की प्रतीति मै ८ सहकारी ) कारण कैसे 
बन सकती है १ कारण वी हो सकता है, जिसकी सत्ता काथं से पूरं विधमन 
हो । दृसरे यह कि दस पक्ष मँ अप्राकरणिक अथं उपमा की प्रतीति भे शौर 
उपमा अप्राकरणिक अथं की प्रतीति में कारण कठी ग़ है, अतः अन्भोन्याश्नय 


(णि कि 7 १ १ 1 | भ नकन नक कक त-० १ ० %.-की, ०५.१० = कण४५५ 4७ ऋ ३} ००५१-५ ॥ क क 19 | किते कान, 
॥ 


१--सदकारिमेदाच्छाक्तिमेदः । लोचन, प्र |` 


जोति भनक ज ण क 


( ५७ 


दोप भी है । अतः उक्त पद्वत्तिसे जो व्य॑स्या्थं की स्विद्धि की जाती है, बह 
भी क नद्यं | | 


तृतीय मत - 


स मत वां का कहना कि है जिस प्रकार शब्द रछेपमं द अर्थौ को 
देखकर शक्तिभेद के आधार परदो शब्दौ की कद्पना की जाती है, उसी 
प्रकार अथं इकेपमेदो अर्थाके कारण दौ शब्दो की कपना हेती है| इस 
पक्षे त यह फि शब्द्‌ एक वार१ उच्चरित होकर कही अथं देताहै 
ओर प्रवयेक अर्थं कै ज्ञान मे भिन्ने भिन्न शक्तियों काम करती है । इस कारण 
जव दोन स्थर भे दो अथ॑, तो उस्फे छिथ दो दामितयौं भआचदयक है आहर 
दोनों शक्तियो के लिए भिन्न भिन्न दौ शब्द्‌ अपेक्षित हीदँ । अतः दोनों 
जगह एक शब्द तो प्रत्यक्ष रहता हीह, परर दूसरा खाया जाता है । रेष 
स्थर मेँ यष दला शब्द अभिधा से छाया जाता है । शाब्दी व्यंजनाकी भी 
यष स्थिति टै, वहीं भी दो अधं हीते है ओर उक्त प्र्तिते यषां भी द्वितीय 
दाब्द आनीत होता है, पर यष्टा अभिधा से नहीं खाया जाता किंतु च्यंजना से 
छाया जाता है । यह यह अप्राकरणिक अथं चूंकि प्रतीयमान शाब्द का भ्रुर 
है, भतः स्वयं भी प्रतीयमान या स्यंग्य कहा जाता है अन्यथा वस्तुत; तो चहं 
अभिधेय ही है । इस प्रकार यष्ट अप्राकरणिक अथं शब्द्‌ शक्ति मूर एवं व्यग्य 
दोनी हो जाता है। 
सवंडन ‡-~ | 

दस मत में तौ स्पष्ट ही द्वितीय अथं कौ अभिधासे प्राप्त मानागया 
है । एेसा जान पदता है कि पूं भदन (एक ही अथं दाध्द्‌ यक्ते भूल एवं 
व्य॑भ्य कते १) का इस मतम समर्थन करना शुक्ष्यहोभर जैसे भीदहो, 
अधाकरणिक अर्थं को व्यस्य स्तिद्ध्‌ कर दिया जाय) सव भिराकर यदहं यष्टी 
भरयत्न है । 
चतुथ सत :-- 

हन छोो का चिच्(र यष्ट है द्वि भरूरण ज्ञान या तात्पयं ज्ञान) द्वितीय 
अप्राक्ररमिक अर्थं की प्राप्तिं प्रतिबंधक दहै) पर तीय मत्तः का सहकारी 
कारण (अथं सामथ्यं सदस्य ) उपमा उस प्रतिबंध का नाशक बन जाता है । 
दस भरफार प्रतिवबर॑धक का नाश हो जनि पर प्रतिपरद्ध शाक्तिं जाग उरी है 














नन्‌ य स कि 


१--(सक्रदुश्चारेतः शब्दः सकृदेवाथं गमयतिः | 


( ५< ) 


अर्थात्‌ वहं गिष्परतिब॑ध होमे से अव अपना कायं कर डरती है, उसका 
अपना काय है अप्राकरणिक अथं की स्ति कर दैना । दसं 
प्रकार दोनो अथं प्रतीत हो जते षै । ओर दस मत में दोनो अथं अभिधेय ही ह । 

भब हून दोनों भरथो की असंबद्धतः हटाने के लि दौनों अर्थो का “अभेद्‌' 
मान किया जाता है । जैसे, समासोक्ति म प्रस्तुतां के उपस्थापक वाक्या में 
` भ्रथुक्त छट धिपेपणों की महिमा से जब तब अप्रस्तुत अथं मी व्यक्त षता 
ट, तब दोनों की असंबद्धा दूर करने के लिये "अभेद, फी कस्पना कर छी 
जाती है, वही स्थिति यह भी है । दस प्रकार यदह, वस्तु नहीं किन्तुं “रूपकः 
अरुंकार व्यंग्य होता है । यहे शव्द-शक्तिमूर व्यंभ्याथं है । 


खरडनः-- 


हस मत मेँ जब दोनों अथ॑वाच्य है, तब स्पष्ट ही यह देप का स्थ है, 
क्योकि इठेप स्थल से शाण्दी व्य॑जना का यष्ी अतर किररेपमे दोनों 
अथं वाच्य होते है ओर यहो एक व्यंग्य कषा जा सकता है । यष्ट भेदक तथव 
उन रोगो को मान्यष्ै जो अप्राकरणिक अथं को व्यंग्य मानते हौ, प्रस्तुत मत 
तो ेला मानता नदीं, अतः उसी षष्टि से यह भेदकं रीक नहीं है । इनके 
मत से इरेष एवं शाब्वीभ्यंलना का अंतर यष्टु होना चाष किं देप मे रूपक 
व्यंग्य नहीं हता, क्योकि वषँ दौनी अथं प्राकरणिक या प्राकरणिक ष्टी ष्कते 
है, पर शाण्दी च्यंजना मे एक अथं प्राकरणिक ओर एक अथं अप्राफरणिक होता 
है, भतः य्ह असंबद्धता को पूर करभे कफे शिवि यह आवश्यक किं यरा 
"अभेद" व्यय माना जाय | 

इतना होने पर भी खण्डन करने वो को यह क्नाहैषफि गहत 
वस्तुतः ्छेषपाकार से अकार व्यंग्य का उदाहरण है भौर यष मेद्‌ अर्थपराक्ति- 
मुल ध्वनिं में होता ह, दाष्ददाक्तिमूष ध्वनि भे नकी | अततः यष्ट कै ध्यम्य को 
कब्द्‌ शाक्तिमूरु कहना ही उचित नीं हे । 

हस प्रकार यष्टा तक "आरोकः कार एवं प्रकादाः कार के अन्तर्वतीं 
मतो का सारा ओौर उनसे स्थापित चाब्दं शक्तिमूष्ट भ्य्॑य का मृरोष्छेद्‌ 
किया जा चुका | जब व्यंग्य षी समाप्त ष्ठो गया, तो पक मात्र उखीकै दिये 
मानी गदं शाब्दी व्यंजन स्वयं उच्छिन्न हो चुकी । | 

अभिनव गुप्त के अंतर सुप्रसिद्रः आलंकारिकं मम्मटका स्थान है । 
उपयु त्त चारो मेँ से प्रथम मत मम्मट छो स्वीत जाने पदता है, क्योकि जिक्ष 


( ५६ ) 


अकार अथस मत वारे को अप्राक्ररणिक्र वस्तु एवं ( उपमा ) अर्कार दौर्नो 
व्यंग्य रूप से स्वीकृत है; उसी प्रकार मम्मटकफो भी ३ दोनों स्वकृत दहै। 
मस्मदट की कार्कि है- 


(अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियन्त्रिते । 
संयोगा्यैरवास्पा्थघीछ्द्‌ ्याएतिरंजनम्‌ 1} का० भ्र° प्रि० उ 


अर्थात्‌ जब अनेका्थंक दरब्दों की ( अप्राष्छरणिक अ्थदान मं उन्युख ) 
अभिधा या वाच्कताका संयोग आदिं केद्भारा र्हा नि्य॑त्रण दहो जाता है 
वहा अवाच्या के सान में शब्द्‌ के जिस व्यापारा उपयोग होता है, उसे 
यं जना कहते हैँ । 

भरकाद्राकार की इसी कास्कि कै दो च्याख्यायं पंडितराज जगन्नाथ नें 
बड़े विस्तारसेकीदहै। दृन्षटीं दरतो व्याल्याओं कोष्टम पंचम एच षष्ठमतके 
नाम से उद्टफितं करगे । 
पचम मतः- 

दस ्यष्डयाने मं शब्दश्चवण तथा अम्राकरणिक या व्यैग्या्थं की प्रतीति 
कै बीचनजो आंतर प्रक्रिया ष्योती दै, उनका बड़ा ही क्रमिक उपस्थापन 
किया गयादहै। इन लोगो का विचारि फिरसे नानाथैक सरथल में द्राब्द 
श्रवण होते हयी आ्रोता की बुद्धिम समी अर्थो की उपस्थिति ष्टो जाती भौर एसा 
ह्यना उचितंष्टीहि। कारण यहे कि अर्थौपास्थिति मे संकेतभह षी कार्ण 
है । श्रोता को जब इन सभी अर्थ्‌ मं शक्ति गृह्येतदहे, तो शब्दश्चवणं के 
अन॑तर सभी अर्थ की उपरिथति अवदयंभाव्य है । यह प्रथम क्रिया हे । 


सके अनन्तर द्वितीय प्रक्रिया यषां यह होतीहै किं श्रोता दूने नाना 
अर्थौ की मक्षि कै बाद संदेष्ट भें पद्व जाता है कि इनमंसेषिनि अर्थौका 
प्रकरण मे उपयोग है जर किन अर्थो का उपयोग नहीं है १ 


देस संदेह के निवारण मँ संरग्न श्रौता प्रकरण का अनुसंधान करता है 
आरं प्रकरण समन्न छेने पर वक्ता का वात्पयं क्षिन अर्थो मे है; यह ज्ञात होता 
र ताद्पय॑ निर्णय के होते होते कई क्षण बीत जाते है, फर यष टता है, पटे 
पष्टरू' जो माना अर्थौ की उपरिथिति ८ रख्तिक्षानं ) होती है, वह विनष्टो 
जाती है, क्योकि तानमाश्र षदो षी क्षणो तक स्थिर रहता ३, वतीय शण मं 
विनष्टष्टि जाता ै। इस प्रकार तास्पय॑-नि्णय के समय तक अथंर्शति 
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समाप्त हय क रहती है । ( मध्यवती प्रक्रिया ) जब्र देसी निर्णीततात्पयं से 
उन्ही शब्दों द्वारा पुनः पदार्थौ की उपस्थिति होती है । दस वृत्रौ उपस्थिति 
की धिपेपता पहली उपह्थिति से यष्ट रि दसम अप्राकरणिक अर्थाकी 
उपस्थिति नष रहती । इस बार केवल प्रफरणोपयोगी अर्थो की ही स्ति 
होती ड ओर इम अर्थौ से प्रकरण ने उपयोगी श्वाब्द्बोध निष्पन्न हौ जता 
है । इस बार की दृस्सरी उपस्थितिं मे जो अप्राकरणिक पदार्थो की उपस्थिति 
महीं होती, उलका कारण है--प्रकरण हान या उससे निर्णीत तास्पयेत्तान 
न्ह भेंसेकफिती के दवाय वाचकता का नियंत्रण हो जाता है, फर्तः वे अथं 
नष्टं भिल पातै । प्रक्रिया की दस कक्षा मै केवर प्राकरणिक अबोध अके 
हीषो पाताहै। . 

व्यंग्पा्थं की प्रधि षी अंतिम प्रक्रियाहै) प्राकरणिक भ्धंसोध ष्टो जाने 
के अनंतर फिरजो अप्राकरणिक अथं की क्षकं मिरती षै, निश्चय षी 
अभिधा से नहीं मिरती | इस अंतिम अक्रिया मे अप्राकरणिके भथं भिरूता 
है, उसफे धिये उसी शब्द की अभिधा मध्यवर्ती ग्रक्षिया में प्राकरणिक अथ॑ भें 
शी निय॑न्नित कर दी गई थी अर्थात्‌ उसे आश्रकरणिक अथं की भोर जानेसेः 
रोक दिया राया था भौर जक एक बारे यष्टु वेग येक दिया गया, तो यह वेग 
निरर्थक गया टी 1 भाव यह कि श्ब्दु मँ जय तक पुनः दृसरा व्यापार ष्टी 
हीगा) इस अप्राकरणिक अथ की तब तक उपरुन्ि टो टी नष्टं सकती । यह 
पूं नियंननित अभिधा से अतिरिक्तं व्यापार व्यंजना ष्टी अर द्सफे बर पर 
आया हज प्राकरणिक जथ स्य॑म्य | 


प्रस्तुत प्रसरं म एक शाख्ीय आपत्ति यष खदी की जात्ती है $ सध्यवरसी 
प्रक्रिया जो वृसरी बार अर्थोपस्थिति शोती है, उसका उपाय वेयादै! 
अर्थात्‌ अर्थो पस्थिति होती षै पद श्षान से भौर प्रथम भर्धपस्थिति फे समान 
प्रथम पदक्तान भी तास्पयं निर्भयं की स्थित्ति तकं विनष्टौ चुका रेरा; फिर 
पदक्तान के अभाव मे सध्यवतींया चरम प्रक्रियामे जो अथे स्त शते है, 
उनका साधने क्या षै} अर्थात्‌ उनका सधन पदक्तान कष्टां है } ओर नष्टं 
हतो कारण के अममे कार्यं होता कै हे! 


इसके समाधान मै आचार्यो का उत्तर यष्टष्ै फ तथाकथित संदष्ट के 
अनतरे जय तायं कषान ( दंस पदक) षस भं मे क्षाप्पयं षै) होता, 
तोउसीकी कक्षिमें पदह्तत भी पञ रदताषहै) भतः यष्टम तास्पमौत्मफ 
पदा द्विताय भध पर्थिति भें उपापद्े। 
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परकीशषकार की उक्तं कारिका यड प्रथम व्याख्यान है, जे (एक शक्तिवादः 
कीष्ष्टिसे किया गयादहै। इस मतके अनुसार सयोग, साहचथं भादि के 
हारा सब्र भरथो" को प्रदान करनेवाली एक ष्टौ अभिधा शक्ति का ( मध्यवर्ती 
प्रकिया ) नियंत्रण जाता दहै; सतः ( अंतिम प्रक्रियां ) अप्राकरणिक. 
अथं फे रयि शाब्द फी दूसरी शक्ति व्यंजना का सहारा छेना पड़ता है । 


कुछ (नानाचाक्तिवादियो का कहना हे किं एक शाब्दं की उसंख्छे नाना अर्थौः 
मनै नाना शक्तियो दोक्तीहै। अतः रकरण आदिशे निर्णीत तार्प्यं कषान 
प्रसंगोपयोगी किसी एक अथं की एक ही शक्ति का नियंन्रण करणा; शेपं अर्थं 
क्री शेप शक्तिं ती नियंत्रित होगी नहीं) अतः उन अवशिष्ट अभिधाया 
अभिधानी द्वारा तो अस्य अप्राकरणिक अथं या अर्थो की उपस्थिति होत्ती 
जायगी, व्य॑जना जसे दुसरे भ्यापार की जावद्यकता ट क्या ! 


ध्वनिवादी दख शंका का उत्तर यह देताहि ष्ठि प्रतिब॑धक तात्पर्य्न 
अभिघा-मान्नका प्रसिन्र॑ध या निर्यन्रण करताद्ै, नकिं केवल प्रकरणोपयोगी 
एक श्क्तिका ही। षां, केवर अभिधा-मान्र काही भिंयंत्रण करतादहै, 
द्ाक्तिमाच्र का नहीं । उसकी सामथ्यं व्य॑जनाफे प्रतिबंध नहींहे | यदि 
यष्टु प्रतिदेधक शक्तिमान्न अर्थात्‌ क्नब्द की सभी दाक्तियौ का ियंन्रण कर देताः 
तब तो लाख मूड मारने पर भी अप्राकरणिक अथं की प्रतीति नष्ट ह्ये पती । 
विपरीत इसके अप्राकरणिक अथं फी प्रतीति होती हे भौर यह तभी संभचद्ध 
जब दाब्दं की सभी प्रक्तिया नियंत्रितमष्टा। ओर वष्ट मान भौ लियः जाय 
किं सभी शक्ति, यहा त्तककि त्य॑जनाका भी प्रतिबंध षहो जताडहै, तो 
व्य॑जना कै स्तान कौ उत्तेजक मान छने से यष नियंत्रण दीखा पङ्‌ जायगा भौर 








१--श्राचा्यो ने नानायेक शन्दौकी शक्तिके संव॑धमेदो (वादः 
उपस्थित फिर ह "पक शक्तिवाद' प्रवं भनानाशक्तिवादः } एफ शक्तिवादः 
फा ताद्पथं यद चोदा दै, कि प्रसेक नानाथ॑क शष्ट से जो श्रनेक श्रथ भिलते 
है; उन समे शन्दकी पएकदहीशक्तिदोती है, शब्दष्ी प्कदी शक्तिसे 
सब्र श्रथं मिल जाते है। इसके विपरीत (नानाशक्तिवादः माननेषाललौ का 
विचार य हैकि भानाथक शब्दौ सेजो नाना श्रथ मिलते ४, उनमें से 
प्रस्येक; म्द फी पथक्‌ एथक्‌ शक्ति से प्राप्त होते है श्रर्थात्‌ यदं प्रस्येफ श्रथ 
के प्रति शब्द फी श्रलग श्रलग कष्टं शपितिर्था होती ईै। 
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अप्राकरणिक अथं की प्रतीतिमे कोष बधान सकेगी । इस प्रकार दस 
अथं मं भी शब्दषक्तिमूक व्यंग्य की स्थापना है । 

हस प्रकार उक्त कारिका क जितने अवयव हैँ सवक्रा सविस्तर भ्यास्यान 
कर दिया गया है। 
हश मत (या द्वितीय.व्याख्यान ):-- 

उ्याख्पेय कारिका कै अवयवौ की जैसी कलु योजना प्रथम्‌ व्याख्यान में 
इद हे, षैसी द्वितीय व्याख्यान मं नही हो पाष है | यहा पयत तोह मेड 
क्रिया गया है" 

दन शो का यह विचारहैफिवाक्या्थं बोधम स्वेत चाहे ताप्पर्य 
स्तान को कारण न माना जाय, पर जह प्रसंग विशेष में नाना्थंक शब्दौ का 
प्रयोग होता है, वह तो प्राकरणिक अर्थबोध के किये तास्पयं ज्ञान को अवद्य 
कारण मानना चाहिषए्‌ | 


प्रथम व्याख्यान से इस भ्याल्यान का सथसे पटा अंतर यष्ट ष््किंये 
रोगै मध्यवतीं या दितीय अर्थपर्थिति नष्ट मानते । धिपरीत इसके दन 
कोगों का कथन है किं शब्द्‌ श्रवण के अन॑तर प्री वार जिन नाना अथौ 
की प्रतीति होतीष्ै, उन्हीमेंसरे जिनं अर्थो" भँ तात्पथी निण॑य होता दै, 
उनको लेकर प्राकरणिक वाक्या्थं ध हो जताहै। दस प्रकार पूतं मतमें 
जिस वाक्याथ बोध के लिये एकर प्रक्रिया ओर बढ़ाई जाती थी) उसकी यष्ट 
आवश्यकता ही नही है । दतना षे नष्टी, दस क्रिया कै कारण प्रे ध्याख्यान 
से एक बात भौर कम दये जाती है। प्रथम व्थाख्यान की मध्यवती प्रक्निया 
में केवर प्ररणोपयोगी अर्थो" की उपस्थिति के किए अभिधा का निस॑न्रण 
सानना प्रहता था, अब उसकी भी आवदयकता नष्टौ) इनदो बतोके ` 
अतिरिक्तं तीसरी बात जो ध्यान देनेकी षै, बह यष कि मष्ट ताघ्प्यक्षान ष्ठी 
अभिधेय एवं अनभिघेय ( व्यंग्य ) अर्थो" का निणायक है, अथौत्‌ जिस अर्थं 
मं तास्प्य शाने होता है, वह अभिधेय ओर जिक्त अथं में तात्पर्य ञान नष्टं 
होता; चह बर्यश्य ष्ट । | 


यां यद्यपि प्राकरणिक अथं बोध के दिये पुतः पदार्थोपस्थिति की करपना 
नहीं करनी पडती, पर अप्राकरणिक अथं घोध के रपुद्धितीय बार अ्ोपरिथति 
की कट्पना करनी पडती दै । ताप्पर्यज्ञान केवर म्रसंरोपयोगी भं छा भोध 
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हाने पर प्रतिभा विशेष के बल पर कविं का वचित चमत्कार वहन करनैवारा 
अप्राकरणिक अथं भी प्रतीत हयोता ही है, अतः इसके स्यि दृस्लरी चार पदाथौ- 
पर्थिति की कल्पना अवश्य करनी पड़गी । 


अर्थोपस्थित्ि-माश्र पदक्ञान से द्योती है, पर करं क्षण बीत जाने के कारण 
पदत्नान विनष्ट हो चुका रहता है ओरं ताह्पय का इस अथं मे अभावं होने सि 
पूर्वोक्त पद्धति " सै तात्पयास्मक पदुद्ठान भी कारण नहीं है । अतः प्रदन है 
कि दवितीय अथौपस्थिति भें अपेक्षित पदक्तान कैसे उपलब्ध हो ! 


दरस प्रन कै एक नहीं तीन उत्तरौ सकते है भिनमेंसे (१) प्रथम 
यह है रि नियमानुसार कार्य होने से पूं चाहे कारण उपस्थित हो, या 
कारण का भ्यापार दोनोंमेसे को भी स्थिति हौ, कायं हो जाताहै। इस 
नियम के अनुसार माना कि व्रस्तुत स्थम अथं बोध रूप कां के प्‌ 
अपेक्षित पदान खूप कारण हीं हे, पर प्राथमिक अथं स्वरूप ( पारिभा- 
पिक ) व्थापार तो नियमतः पुनः ह्येने वारी अप्रकरणिक अथं बोध से पूरं 
स्थितै द्यी | अतः कायं के होने म॑ कोद आपत्ति नहीं| (२) दूसरा उत्तर 
यह है फ दैयाकरण भतु हरि के अनुसार पद्‌ से जिक्तने पदार्थो की उपस्थिति 
होती है, वे पदां अपनी छुक्षि सं जपने असाधारण धमं ( द्राक्यताचच्छेदक ) 
की लिये रहते है, उसी अपने वाचक दाब्दं कौभी| इस सिद्धांत के सारे 
दम स्पष्ट कह सकते है कि अप्राकरणिक अथं की उपस्थिति से जो नियत पूं 
प्राथमिक अथंबोध रहता है, उसी के साथ पद्‌ भी अनुस्यूत रहते है, अतः 
उनक्रा घान कारणके रूप में स्वयं ही उपस्थित है (३) तीसरा उत्तर यहद 
फि (आबृत्तिष ह्वारावे ही शाब्द पुनः खा दिये जार्यै | 


(८ ये दोनों व्याख्यान किस प्रकार 'उनेकार्थ॑स्यः इ्यादि कारिक से संगत 
ह, इसका विवेचन प्रकरण सें अनपेक्षित होने से ओर विस्तार-साध्य होने के 
कारण छीदु दिए जतेषहै। जिज्साकी प्रातिके किप्‌ रसगंगाधर देखना 
आवहयक्र है ) । 


उक्त दोनो मतोमेजो व्यंम्याथे की स्थापना की गहै है; स्वयं पंडितराज 


मे दोनो मतौ ऋ विरोध कर वहीं अप्राकरणिक भं को अभिधेय अथ॑ 
सिद्धः करना चाहा जीर किया भी दहे । कहने का तार्प्यं यहं फि दस रीति 


भनन्‌ ताकोन 


१---देखिएः प्रण म पंक ८ | 
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से भी चिद व्य॑ग्या्थं का खंडन किया गया है, ओर फरस्वरूप शाब्दी व्यंजना 
समाप्त हो जातीहे। कहः जा सकताषैकफि उपमा को छखेकर ही श्याब्दी 
व्यंलला दी स्थिति भमान री जाय, पर आधुनिक विद्धान्‌ दसका भी खंडन्‌ 
करते ह । दस खंडन प्रकिया की चच्चौ भगे उपस्थित की जा रष्टी हट । 


प्रथम याख्यान का खंडन ;-~ 


हस व्याल्यान में थह अताया गया कफि भ्रकरणिक अथं बोधके दिषु 
स्वतंग्र रूथ से एफ ही अर्थं छी उपस्थिति जावरयक है सर वटं पष्टी वारं 
संभव महीं है, अतः दूसरी बार एकं ही अधं की उपरिथति स्वीकृत की जाती 
है । परंतु इस श्रक्रिया की निरूपभ्रोगिता तौ द्वितीय व्याख्यान से ही दिखलाई 
गहं है भौर दूसरी बात यह भी है कि परी उपस्थितिं भें दृसरी, अगप्रकरणिक 
अथं की उपस्थिति कमी रेकी नहीं जा सक्ती । पर इस मत मे जो दूसरी 
या मध्यवती उपस्थिति होती है उसमें प्रसंगोपयोगी अथं फी ही अभिधा से 
उपस्थिति मानी राद है ओर अप्राकरणिक ( द्वितीय ) अधं की उपस्थितिमे 
उसको प्रतिबद्ध मान लिया गथा है, जो किसी तरह हृदयंगम नदीं होता | 


वात यष्ट किं तीया की स्मरणात्मक उपस्थिति ्ोतेके किए जिन 
सामभियो की अपेक्षा, वे सभी जब यष्ट उपस्थितष्ै तौ क्या कारण षै 
कि स्द्रति का प्रतिबंध माना जाय | स्मृति भं दौ ही कारण श्रसख है--्मरण 
मेः आने वारे विपयो का संस्कार भौर उना उद्बोधक । संस्कार पुषं उसके 
उद्बोधक फे रहते हए कदी भी स्ति का प्रतिबंध नही देखा गया । यहां 
ह्ितीय या अप्राकरणिक अर्थ का संरक्रार भी.दै ओर उसका उद्धोधके पदुस्तानं 
भी ओर जव दोनों है, तय कोई कारण गही किं स्मृति का प्रतिब॑ध ही | जब्र 
सर्वत्र संस्कार एवं उद्बोधक के रहने से स्ति होती, तो यष्टी उन 
कारणो के शते इए स्छति न हो, भासिर दस अपवाद्‌ का कारण क्या ह । 
दस प्रकार यह स्छरति.प्रतिबंध फी वात तक-सष्िष्णुतीहै ष्टी नष्ठी) अनुभध 
भी इस पक्ष म साखी नहीं भरता । 


एक उदाहरण लीजिए--मान रीजिए कि किसी रोगी मे स्यघनप्राक्ष 
खमे के बाद किखी भ्यक्ति से कषा ष्टो पय रे माभोः। भाक्ञाकारी व्यक्षिकी 
यदि प्रसंरा का काननदही, तो. दस स्थिति में पथश्व्दसे निबौध कूपे 
दध एव॑ जख दीने अर्था की प्रतीति ोगी । इस 'द्रय्थंक श्रव्द्‌ को सुनकर 
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संदेह होना सष्टज संभव है आर प्रसंग का ज्ञान न होने से निर्णय भी उसर्कै 
हाथ का नहीं हे | कल्पना कीजिए कि वहीं एक एेसा आदमी वैखदहयो. जिसे 
प्रकरण इनि | प्रकरण या प्रसंग क्तानि होनेके कारण उसे चक्ताका 
अभिप्राय किंस अर्भ मे है-- यह अच्छी प्रकार से ज्लततहै। उत्त "मतके 
अनुसार इस भ्रकरणक्त को अभ्राकरणिक अर्भ की स्ति नीं होनी चाष, 
क्योकि प्रकरण ज्ञान स्ति का प्रतिबंधक्र है । स्थिति यहटहै छि वह संदिग्ध 
श्रोत्ता फो समक्षाता है कि वक्ता का ताप्यं जल में नदी, कित दूध मेहे, पर 
उक्तं मत को माना जाय, तब तो उसे अप्राकरणिक अर्भका ज्ञान ही नष्ट 
होना चाषिए ओर जव कषान नदी होगा, तो उक्त रोक व्यवहारं ( अर्थात्‌ श्रोता 
को दोनों अर्थो मंसे एक अर्थकौो समन्ञाना >) फंस प्रकार बन सकेगा ! 
इसीरिषु तो कह रहा हँ कि अनुभव उक्त प्याख्यान से सहमत नहीं है| 


दस प्रकार प्रकरणत्तन के रहते हए भी दहितीयाथं की उपस्थिति का जब 
प्रतिव॑ध नहीं हो सक्ता, तो प्राकरणिकं अर्थ में अभिधा के निर्स॑त्रण की भी 
कोद जावक्यकता नहीं है । 


तात्पयं यह किं जब यह मत हही अपने जआपमं युक्तियुक्त नदीं है, तो 
इस पर आधारित सिद्धान्त कष्टं तक प्राह्य ह्यीगा { अतः दस रस्ते सिद्धकी 
इई भ्यंजना तो ठीक नदीं है । 


दवितीय व्याख्यान का खरएडन'-~ 


दवितीय मत्तम यही स्थिर किया ययादहै कि नानार्थक्र शब्दो हरा 
उपस्थापित अनेक अर्था में से, जिच अर्थ में वक्ताका तास्प्यं होता दै, बह 
अभिपेय ओर जिसमे तास्प्यं नदीं दत्य, वह व्य॑म्यहि। इस मत का विरीध 
करने वारे ध्वनिवादियो भा व्य॑जनादादियौ से परे पहर दो प्रन करते ह~ 
( ¶ >) नाना्थक स्थो मे ग्यंजना का उद्रास सवंत्र एवं सदा हताहै (२) 
अधवा यदा-कदा छिस विशेपः स्थल पर ही! 

यदि प्रथम पक्ष को मान्य समश्षा जाथ, तो इसका तापय यष होगाकि 
प्राकरणिक अर्थं की भत्ति अप्राकरणिक अर्भ की भी प्रतीक्ति सवंन्र होतीदही 
है आर जब दोनो प्रकार के अर्थं सदा प्रतीतष्ोतेष्टीदै) तो भराकरणिक अथै 
में तात्प ज्ञान के कारण भानने का प्रयोजन ? ताद्य ज्ञान फे कारण मार्गन 
से क्या सक गया अथवा क्या बद्‌ गया! जब दनि भर्थोकी सदा प्रतीति, 

५ | 
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होती हीह, तौ इस ताद्प्य॒ हान कौ बीचमे रटकाते की कोद सा्भकता 
-खक्षित नदं हेती | 


हय पर कषा जा सक्ता है करि तास्पयं सेनं को कारण मानने में भ्यंजना- 
तरादौ का अभिप्राय किसी अथं को रोकने का नरह हे, बरद्कि वौं प्रकारके 
अधौ को अभिधेय एवं व्यंम्य हनदो कोियों म पिभक्त करते कादहै ओर 
वस्ततः यही बात उक्त व्याख्यान मँ स्थिर भी की हे । अथौत्‌ जिस अथे 
तात्प ह्ये, उपे अभिधेय ओर जिसमे तात्पयं न टौ, उसे व्यंग्य कहते हें । 
दस स्थिति मै यदि ता्य््ञान को हटा द्विया जाय तो उक्त भेद किसी 
प्रकार स्थिर ही नीं ह्ये सकेगा । 


दख पर भी यदह आपसि की ज। सकती है कि जब सरवर दोनों अर्थो की 
प्रतीति होनीहीहैतो दो कोभ्थिं ( अभिधे एवं व्यंभ्य) ही क्यो बना 
जार १ दोन को अभिधेय ही मानलतो हानि क्या? व्यंजनाचावी इस 
अमिपेयाथं एवं व्यंग्याथं मेद के स्पीकार करने का प्रयोजने यह बताते ट फि 
ज्ञो अभिघेय या प्राकरणिक होगा, उसकी प्रतीति पडे हो जायगी भौर व्यंर्यार्भं 
की बाद मै। यदि द्रोनं अर्थौ कौ अभिधेय छे मान किया जाध) तो यह प्रहे 
जर बाद का क्रम सही बन सफेगा । यदि दोनो की प्रतीति अभिधासेषही 
मान की जाय तो कोद्र भी अर्भ पहले प्रतीत हो सकता है) रेप भरकर 
मरे यह्यीतोदहोतादे, छि दोनी अथं वाच्य हेनेसेजौ जसे चाह प्रतीत ष्ये 
सकते है, उने कथि कोदै नियम नहीं है । शाब्दी व्यंजन के स्थल मँ यह्‌ 
स्थिति नीं है1 केष मे दीनौ या अनेक अथ थातो प्राकरणिक ही होगे 
अथवा अप्राकरणिक ही, पर शान्दी भ्यंजना म एकं प्राक्ररणिक्र होगा आर वृसरा 
अप्राकरणिक । अत; यष्ट प्राकरणिक भथमत्तः आर अप्राकरणिक यादं में 
प्रतीत दहो इसके श्यि तादपयंक्तान को अभिधेय एषं व्यंग्य के विभाजने 
निमित्त मानना ही होगा । | 


इतने पर भी बावदृक खंडनकरतौ शंत नीं होता, षष्ट कष्टतताशै कि 
ति दोना अथै क्रम से प्रतीत, वोन इथुस्कम से था मनमाते संगसेष्टी 
किष की भोति प्रतीत ष्ट, धिग क्या नताहै!? प्रतीत ष्मो जाने के भन॑तर 
ताष्पर्यक्षन स्वयं निणय कर देण क्िक्रिस अथौ कोप्रसंर मै प्रामाभिक् 
मतिं भर फस अर्थं की प्रामाणिक न मान ¶ तायै सान्‌ का छायं व्रतत: 
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यष्षी है कि प्रप्त अर्थो की प्रामाणिकता या अभरामाणिकता बता, कुछ यह 
नही फि उससे अभिभ्रेय एवं गय॑स्य खूप अधेकी दो कोरिया निधौरित की 
जायं  सारांडा यह किं दोनो अथै अभिपेय ही माने जाय, एक को अभिधेय 
ओर एक कौ व्यस्य मानने की कोद आवर्यकता नहीं है । इस प्रकार उक्तं दो 
विकर्पो मँ से प्रथम विक्रस्प की मान्यता व्य॑ग्याथ की सिद्धि मे अनुकर नी है । 


वुसरे विकष्प मेँ यह का गया है किं व्यंजना का उद्लास्र की कहीं ही 
होताषहै, स्त्र नहीं! इस पक्षम यह भिससा सहज हयी जगतीह कि 
आखिर व्यंजना का उ्छास कषींही क्यो होताहै!? इसका कारण क्याहै! 
इस प्रदन के समाधानम यह कहना फिकविं का ताव्पयं अप्राकरणिक अर्थं 
म कभी कभी ही भौर कहीं-कहीं ही होता है, अतः जहौ तात्पर्यं होता है, वीं 
व्यंजञना का उद्छास होता है सवत्र न्ही--सवेथा ठीक नहीं है । कारण यह 
ह कि इस मत का प्रस्थापक तीत्पयं सान को अभिधा से सहायक मानता है, 
व्यंजन मे नहीं । अतः भ्य॑जनाके इस संकीचशीकू उव्छास मे तात्पर्थ्चान 
तो कारण नहीं हो सकता | 


अतः दसरा कारण दिया जाता है-श्रोता की शक्ति बिरोष । अर्थात्‌ 
भ्यंजना का उद्छास आहफ की प्रतिभ विप पर निभर है, चह प्रतिभाशीख 
है, तब तो ब्यंजना का उदास हौ सकता है ओर यदि म्तिभारीर नही 
तो व्यंजना का उल्छास कभी भी नहीं दहो सकता । सारांश्च यह कि प्रतिभा 
चिरेष महक या भ्रीता मान्रमे संभव नदह, अतः व्यंजना का उक्छास भै 
सवत्र संभव तष्टं 1 यह प्रतिभा चिततेप भी सवथा एवं सवदा नानां स्थलों 
म नहीं जगती, बस्कि वष्ट , जगती है, जहां कछ श्वमत्कार हो । यह चमत्कार 
कष्टं कहीं यी संभव है, अतः; श्रतिभा भी कीं कदी ही कार्यशीरु होती है, 
फरुतः वयंजन। का भी कीं कहीं ही उष्टास होत्ता है, स्व॑त्र नहीं । खंडन- 
कता दरस पक्षम दो असुविधाये बतात्ता है; जिनमे से पहली यह कि उक्त 
ष्ट्रात धिद्नेपः को नियंच्रित अभिधा काही उद्छासक क्यो नहीं मान लिया 
जाता इससे राभ यह होगा कि वह नियंच्रणमुक्त तो अभिरूषितं अप्राकरणिक 
अथ भी दे देगी ओर एक नवीन शक्ति की कद्पना करने से भी युक्ति भिरेगी। 
वृसरी असुधिधा अथवा दुरुत्तर प्रन यह खड़ा होता है किं उधम से उत्तम 
ग्रतिभा रखने वारा व्यक्ति भी यदि अप्राकरणिक अथं की जसिधः से परिचित 
नही है, तो खख मूड मार, अप्राकरणिक अथं की प्रतीति उसे हयो नीं सकती | 
इसका अथं यी हज कि अप्राकरणिक अ्णकरे कन अभिधा क्रा 
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कारण है, छ क्षक्तिविषष नहीं । अतः जब अप्राकरणिक भध, की प्रतीति में 
व्य॑जना कारण हयी नीं तौ उसके उस्लस मँ शक्तिषिरेप को कारण मानने से 
लाभी क्याहयोगा 1 दस प्रकार यष्ट उत्तर भी ठीक नी । 

दस पर से यह कषा जाय कि अप्राकरणिक अफे कानमे जो व्यंजना 
कारण है, उसका उद्छासक शक्ति धिकिषः मषीं, बल्कि अभिधा ही है अर्थात्‌ 
व्यंग्याथं की प्रतीति म संकेतग्रह आवद्यक है। संकेतम्रह फे अभावे 
अप्राकरणिक व्य॑स्यार्भं कभी भी प्रतीत नीं हो सकता । पर ग्यग्या्ं प्रतीति 
वटीं हो सकती है, जहां संकेतय्रह हदो-- यह नियम दो चारे स्थला कै िए 
दीक होक, पर सर्वत्र फे श्थि ठीक नहीं हो सकता । श्राष्दी भ्यंजना के स्थरो 
मै जो व्यंग्या्थं प्रतीत होता दहै; बही चाहे यह नियम काम कर जाय; पर 
आर्थी व्य॑जना का व्यंग्याथं कहौ संकेत रह की अपेक्षा करताहि ! भौर दस 
प्र यदि उक्त नियम को केवर श्ाष्दी भ्यंजनाके स्थलमभंष्ी माना भी जाय, 
तब भी यह यदी अच्छी तरह कहा जा सकता ष्टे कि जब शाब्दी व्यंजनाेँ 
व्यंश्या्थं या अप्राकरणिक भर्थं की प्रतीति मै अभिधा ही कारण दै, संकेत मरह 
ह्य कारण है, तो बीच मे निरर्थक ग्यंजना फे उद्लास स्वीकार का 
प्रयोजन ही कष्या 

व्यंजनावादी अब भी शाब्दी ग्य॑जनाकै स्थर्म व्य॑म्यार्भं की प्रतीति 
संकेतग्रह को कारण मानता हआ भीरसैष्ी पर्याप्त नष्ट मानता, अतः 
व्य॑जना केड श्छास फो अपेक्षित मानता है | केवर संफेतमरह् षी फो पयाप्त 
न मालनेका कारण व्ह किजर्थं किसी न किसी शाब्द की शक्तिसेष्टी 
मिलेगा भर संकेतग्रह कोद शक्ते नदीं है ओर अभिधा का सहायक ष्टोने से 
भौपचारिक रूप म उसे शक्ति मानें भी, सो बह अभिधा हीषो सकती है, 
परतु अभिधा प्रकरण से नियंत्रित होने के कारण अप्राकरणिक भध फ प्रत्यायन्‌ 
म समर्थं न्ह है, अतः संकेतग्रह के अतिरिक्त भ्यंजना फो भी मानन्‌ 
आव्दयक है । पर खंडनकतां कहता है कि दस दहितीय ध्याद्यान मै नियंत्रण 
की बत पछ ही खंडित हयो चुकी है । अतः व्य॑जना के उष्छासं फी कल्पना 
निर्थकही दहै; जभिधासे ही दहितीय अर्थ की उपरिथिति भान रेनी चाहिष्‌ । 

इतना होने परर भी भ्यंजनवादी अपना आग्रह नहीं छोढता ओर कहता 
है कि नानाथंक स्थ्नीमे जौ अनेकविधं अथं प्रतीतष्टोतेष्ैमेषो प्रकार 
प्रतीत हते ६--निबध एवं सवाध ! उक्त उदा््रण+ (राजा एयं ्ाथीका 
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वर्णन साथ साय जहा रिरष्ट पदो से क्रिया गयाहै) मजो अप्रक्रारभिक्र अर्थं 
प्रतीत ह्येता है, व्हा उक्तं पद्धति चे यदि अभिधा काम कर भीजाय;, तौ भी 
आधपृचंक प्रतीत होने वरे अप्राकरणिक अर्थो सें अभिधा कैसे आ सक्ती ह ! 
क्योकि बाधित अर्थोकी प्रतीति कराने मै अभिधा कभी भी उपयोगी तीं 
द्योती । उद्‌।हरणाथं यदि कोह कहे करि "आपके दक॑नसे हमारी मनुल्य योनिं 
सफर हो गह- तो अभिधासेजो अर्थं जाद, वहतो स्पष्टही है| यीँ 
अभिधाकेद्वाराजो प्रसंगोपयोगी अथं मिख्ताहै, वह यष्टीहैफिं आपके 
दद्॑न से हमारा मनुष्य जन्म सफल हो गया यहाँ एक अप्राकरणिक अद्रीश 
अथं भी संभवे ओर वहः यष्है कि (जापके दशन सेही हसारी मनुष्य 
योनि ( मानवीय गुह्यंग ) सफ ( वक्त ) हो गह! श्रोता अच्छी तरह 
जानता है फि वक्ता का तात्पयं इस अप्राकरणिक अरलीर अथं मै कभी नदीं 
है ओर यही तथ्य द्वितीय अर्थंकी प्रतीते बाधकहै। बाधक होते हृष्‌ भी 
उस अथं फी प्रतीति होती ष्टी है अतः निर्चय दहै किं यह सवाध अथं अभिधा 
से नही, तु व्यंजन( से ही भिरता है! अभिधा बाधित का बोध नहीं कस 
सकती, जबकि ध्यंजना बाधित) जवाधित सबका बोध करा सकती है । सारांश 
यहं किं एसे नानाथंकर स्थल मे बाधित अथ॑ कीं कीं ही होता हे, ओर वहां 
उस अर्थं के बोध के छियि व्यजना का उल्लास आवकष्यक होगा । 

 व्यंजनायादी फ समान खंडनकता भी साधारण नहीं है, वह क्यो हार 
माने ? जब भी बह अपने सिद्धांत को पुष्ट करता हुभा जर षिरोधी के उक्त 
सिद्धाव का खंडन करता हज कहता है फि यदि वाधितं स्थो मै अन्यार्थं 
ङी प्रतीति भ्यंजना सेष्टी स्वीकार करणी जाय, तवतो अरुंकार मात्र में 
उ्यजना का उष्छास मानना होगा । कारण यह है फ -जितने अकार वाच्य 
के जाते है, उन सवम ऊुछ रोकोन्तरता र्ती ही है, जो रौक्रिक च््टिसे 
धित है । मामन काही षह अतिशयोक्ति था वक्रोक्ति सभी अरुकरारों 
के मूर मे रहती है ! अतः जब अकंकार मात्रमे बाध संभवदहै, तवतो यह 
सभी अकार व्य॑ग्यदही दहो जायगी | पर अलंकारिकां को यष्टु मत जैसे यट 
बिरकुरू मान्य नद है, वेते दही न(नाथकर स्थरे प्राक्च होने बारी साधा 
अथे कै प्रति भी ऽ्य॑जना का उद्छास मानना युक्तियुक्त नहीं है । 


इस प्रकार द्वितीय व्याख्यान दवार सिद्ध र्यस्यार्थं की भी सत्ता समाक 
हो गहै भौर वणर की अष्त्ता मै व्यंजना की आवद्यकता ही श्या 
यष्ट प्रन यना ही रह जाता है 1 


( ७० 
स्तम मत ( व्य॑जना के उपस्थापन का नवीन प्रयास );-- 


रोककर की कारिका पर आश्रित चारं मतौ तथा मस्मटकी कारिका 
के दोनो व्याख्याओं द्वारा साधित भ्यंग्यार्यं तथा भ्य॑जनां का खंडन किष जाने 
पर पडितराज जगक्नाथ ने द्वितीय आनन मँ एक नवीन कारिकः की र्नाकी 
ओर नवीन स्थर मै शाब्दी च्येजना की स्थापना की । कार्कि यो है-- 


ध्योगरूढस्य शब्दस्य योगे षृदटेया नियंत्रित । 
धियं योगार शरोऽस्य या सूते भ्यंजनैव सा ॥ 


अर्थात्‌ योगण्ढ़ शब्दो मे जव रुषि शक्ति सं अधयत द्राक्ति का नियंत्रण 
हो जाता है भौर तव भी अवयव शक्ति से प्राप्त होते बरे अर्थाकाज्ञन होता 
है, तो वक्टौँ हस प्रकार के अथ॑नन मे उपयोगी शक्ति व्यंजना दही है) यह 
स्यं जना कऋष्द्‌ से अन्वय व्यतिरेक स्वती है अतः इसे शाब्दी कष्ते है | 


एक उदाहरण खीजिए--"जिस कार मँ चपरय अबलां फी र्मी 
का अपहरण फर वारिवक्षे फे साथ निरंतर रमा करती है, धष कार 
उपस्थित है । 


एस उदाहरण मै "जवाः एवं "वारिवाह" आदि पद्‌ योगर है। यष्टा 
दन शब्दों से दो अं निकरर्ते है भौर हमदोनोभे पक प्रक्रणिकष्े ओर 
दृसदरय अप्राकरणिक | 


प्राकरणिक श्रध नायिकां के सोदयं को छीनती हु विजकिया भिस 
समय याचतु विक्ेपमे मेघमंडर के साथ सदेव दिलास करती रहती षै, 
वह्‌ कार भा गया है | 


अप्राकरणिक अथेः दुरं फी संप्र्िफा स्ण कर भिस कार्ये 
स्वैरिणी नाथिकाष्‌ कारो ( वारिवाषटक ) के साथ रमण फिया करती है, बह 
समजा गयादहै,। 


रस्तुत दोनो अर्थौ के संपादन म अपेक्षेत महप्वपूण शब्द्‌ टै-अबल्छा 
एवं वारिवाह । ये दोनें शब्द्‌ योगरूढ है । स्मरण रखने की बातदैफिपेषे 
योगरूढ `पदो की अभिधा ( योगर ) केवर उसी एक अधमे होती, 
जो उसकी रूदि कशक्तेसे सिद्धष्टे। रुषि शक्ति से (अबलाः पं ववारिषाष्टः 
ाठ्द्‌ कमर; प्रसंगीपयोगी नायिकाः एवं 'मेधः--ये ष्टी दोनी अधं प्रा) 
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अप्रासागिक अथं में उपयोगी दुर्बलः एवं "कारः चाकला अर्थं उक्त योगरूढ 
राब्द्‌ की योगरूढ ( अभिधा ) शक्ति से मष्ट मिखा है । निर्बाध भत्तीत होने 
से वह अथं लक्षणा का कायै हो नहीं सकता, अतः फलस्वरूप किसी अन्य 
र्तिका ही कायं है ओर वह अन्य व्रृत्ति ह्ेगी '्यंजनाः। दस व्यंजना का 
अन्वयभ्यतिरेक शाब्द से हे, अतः यष्ट शान्दी व्यंजना माननी होगी । 


खडनः--~ 


आधुनिकं विद्धान दसं मत का भी खंडन करते है । उनका भाव यष 
दै कि पंडितराज ने शाब्दी व्यंजना का जो यह नवीन स्थर ( योगरूढ ब्द ) 
कल्पित किया है) वह भी उपयुक्त नदीं है । अनुपयुक्तता का कारण बताते हुए 
उन्होने क्खिादहै किं पडितिराज की इस.भ्यवस्था से अप्राकरणिक अथं सदैव 
ऊवैयत रभ्य होना चाहिए । पर ङुछ स्थर एसे इ, जहा उनका यहं नियम 
नहीं घटता । आरी छोचनकार अभिभव रगृक्षपाद्‌ का एक उदाहरण देते हुए 
वहीं इस नियम का भतिचचार दिखाया है--उदाहरण अनुदित होकर भिम्न- 
किखित है । | 


धसी बीच कसुमसमय युग का उपसंहार करता हुभा फुष्छमदिका 
धवास प्रीष्म नामक महाक्रार का विजुम्भण हज । इस वकस्य से दो 
अथं निकरुते दै । 


प्रसंगोपयीगी अथः दसी बीच बसंत ऋतु फै दोनो मदहीनो ` का उय- 
संहार करता हभ सिखी हुदै मिका से पूरी बाजार कौ शश्च वर्णं का वनाता 
इभ भीष्म का भीषण समय उपस्थित हुभा । 


प्रासंगिक अर्थ; कृत, भेता आदि युगो का संहार करता हभ वह 
भयानकं संद्र देवता प्रकट हुभा; जिसका अद्ृहास प्रफुह्छ मद्िका सा शश्च वणं 
का है) उक्त वाक्यसे प्राक्त इन दोनों अर्थौ की पारस्परिक असंबद्धता दूर 
करने के किये इनमे परस्पर उपमानोपमेय भाव संबंध मान केना चाहिए 
ओर इस प्रकार दोनो अर्थौ मजो उपमा की भरतीति होती है; बह भी 
व्यंग्य ही है | 





९. श्नान्तरे कुषुमसमययुगसुपसंदरनजुम्भत ग्रीष्माभिधानः ,फुष्लम- 
छिकफाधवलाडहासः महाफालः । ध्वन्यालोक; द्वि° उ० 
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यहा हकारः शब्द्‌ योगरूढ है । इस क्षब्द की योगरूङिं (देव विशेष" 
के अरथरेहै, पर यष्ट अधं रसगंगाधर के नियमायुसार प्राकरणिक नष्ी) बहिफ़ 
अप्राकरणिक है । इसके विपरीत जो प्रक्षंमोपयोगी अथं है, वह यौग॒ शक्ति का 
प्राप्य है । य्ह पंडितराज फे नियम का उल्लंघन रपष्ट है । जब पडितराज का 
मत दी दूपितष्टै तो उस पर निभर उदाहरण या शाब्दीन्यंजना क्ाप्रपंच 
भी शिथि ही है। 


श्मषटम मतः ~~ 


पंडितराज कै मतं खंडन करा मूल कारण उनफे उदाहरण की देखकर 
निचय रियः भा नियम है । इसी नियम को वृधि कर उनके मत का 
खंडन किया गयादहै। पर हमारा अपना विचार यष्ट है कि य्ह नियम 
पंडितराज कान तो धनाया हुभादहीषदै भौर न यह नियम उन वांचितही 
है । इस नियम के भंग हो जनिते स्यगंसाधर फे अनुसार प्राक्ठ अप्राकरणिक 
अथ अभिधेय तो नष्ट हौ जायगा । देस नियम के भंगहोजते सै योगरूढ 
शब्द अपनी रुष्विनिरपेक्च योगसे जो अर्थं देये, वे अथं अभिधेय हो जायं, 
ेसी कोड युक्ति रक्षित नहीं ्ोक्ती } 


स्यजपानक को पूना यह उचित है कि ध्वन्यालोकफार का (महकार 
शब्दे भो अप्राकरणिक अथं दवे रष्यहैः, वह व्यंग्य कषे १ बस्तः नियम्‌ य्ह 
कि जौ अप्राकरणिक हो, वहु व्यंग्य दहो भौर जो प्राकरणिक ह्रो, पह वास्य हो; 
कछ यष्ट नष्टं किं सम जगह अप्राकरणिक अघयच हाक्ति क टी राप्य हो, जैसा 
किरखंडनकर्तां का विच्वारदहै। यहं वाते ध्वन्यारोफकार के उदाहरणे 
अवय विचारणीय है फिं यदि प्म्टाकफारः दन्द योगसं दै, तौ उसकी 
योगरूदि शक्ति दही अभिधा श्चक्तिं है, अवयव श्षक्ति नष्ट भौर भाकरणिक 
अर्थं, जिसे अभिधेय होना ही चाहिए, वष्ट जवयव शक्ति सै प्राध्य 
है, अतः उसे अभिधेय कषा नही जा सकता । यिपरीत द्सके अप्राकरणिक 
अर्थं योगरूदि से प्रष्ठ ्ीने कै कारण अभिपरेय तो ण्ट है, जबफ 
नियमतः उसे म्य॑ग्य होना चाष्िए। यष्ट उट फेर कैसे सुरक्षे ! 
पिचारणीय यह दै | 


लाचनकार अभिसव रुक्त पदमे सयं प्रस भ्नका उत्तर वियाषट। 
उन्होने तायादहै कि यहो ऋषुवणंते का प्रकरणष्टे भौर दसका प्रकरण षते 
सै प्रफरणोपयोगी अथं ऋतुपरक ४ । यथपि योगः शब्दौ त यष होता 
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है करं ध्योगाद्रदिवंशीयसीः के अनुसार सामान्यतः रुष्ट शक्ति अवयव शक्ति 
को दबा देती है, क्रित यह वही, होता है, नर्द केवल योग ओर रूहविकीही 
अति हो) इन्दी दोनों का क्षगष्ादह्ो । लां पर प्रकरण योग शक्तिके प्क्ष 
होता है, बह रूह योग शक्ति को दबा नही पाती। फरतः देसे स्थलों मे 
योगर श्चन्दो की अवयव शक्ति प्रकरण की सह्यत पाकर भथ का उपस्थान 
अभिधाकेी स्वरूप मे करती है ओर प्राकरणिक अथं का बोध कराकर इस द्राब्द 
की अभिधा शक्ति कृतक्रव्य हो जाती है, हसक्ेर अनंतरं जो अधं प्रच होता दहै) 
वह ध्वनन व्यापार से । अर्थात्‌ पेसे स्थली योगरूढ रशरब्दौं का सामाश्य 
नियम भंगहो जाता दहै। यहां योगरूदि अभिधा नहीं हयोत्ती अतः इस शक्ति 
माप्त प्राकरणिक अथं भी अभिधेय नद्यं होता, कि व्यंग्य ही होता है), 

दस प्रकार जबर दहितीय या अग्राकरणिक जथं ज्म्य ष्टो गया तो इन दोना 
अर्थो को संवेद्ध करनेवाद्छी उपमा भी व्यंप्यहो गं । देन दोना अथां में 
उपयोरपी व्यंजन शब्द्‌ करे साथ सम्बद्ध होने के कारण कछब्दी इषे । 

रसगं गाधरकार पंडितराज जगन्नाथ से पृषं एक विचार प्रक्िद्ध दाशेनिक 
अष्पयञ दीक्षित काभीदहै) इनका कहनाहै छि प्रकाल्लकार मे अपनी शान्दी 
अ्यंजना की स्थापना जिस कारिका ( अनेकार्थस्य शब्दस्य ) से की है उस्सका 
संबंध केवर नानाथक दाब्दः के प्रसोगस्थर्मे व्यंग्य होने वारी उपसा मात्र 
सेष्ठी हि, ऊ सप्राकरमिश अथे को भी केकर नही । अप्राकरणिक अथं अभि- 
प्रयदहीषहै। क्छेप से दस स्थर की विशेषता यहद कि ररेपर्मे य्कीसी 
स्थिति नष्ट होतती | स्टेषमे दोनो अ्थया तोप्राकरणिक दही होगे अथवा 
अप्राकरणिक ही | ओर इरेप से इसक्रा अंतर सिद्ध करने का बहुत आग्रह दहे 
ही तो दस गूढ इरेप कह र । इसका अर्थं अप्राकरणिक है केवर इृत्तने मात्र 
को सेकर व्यंग्य कष्ना दीक नहीं है । 


पंडितराज जगक्राथ ने इस मतर काभी खंडन फिया है। अप्पय दीक्षित 


१-- हटि गापहारिणीति ठ प्रफरणाद्यमावेः 
--वे भूर दपण टीका 
२--्रज वऋनुवणनप्रस्तावनियन्विताभिधाशक्तयः; श्रत्व श््रवयव- 
प्रसिद्धे! समदाय प्रसिद्धिवललोयसीः ति न्यायसपाक्रुवेतो सदाकालं प्रभरतयः 
एब्दा; पएरतसेधाथंमयिधाय कृतक्व्या एव । तदनस्तरमर्थावगतिष्वनन 
न्यापारदेव [ -- लोचनं 


२ -.-कुवलयानंद्‌ | 
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फा सत मोरिक़ नदीं है, बदिकर प्रकादाकार की पूर्वाक्तं कारिकः ( अनेकार्थस्य 
शब्दस्य ) का यह पक भ्याद्यान है । अप्यय का दयाब्दी व्यंजनाके संबंधे 
जो सतह वह दीक्षित्त जी की इद्धि फे अयुसार प्रकादाकार्‌ का भिप्रायहै। 
पंडितराज का विचारहै फि प्रफाशफारक्ी कारि से वीक्षिततसं॑मत सिद्धांत 
कभी नही निकर सकता 1 कारण यह है छि दीक्षित जी ने अप्राकरणिक भयं 
फो भी अभिधेय मानखियादहै ओर उसके अभिधेयष्टी जाने पर प्रका्षकार 
की नियंत्रण वारी ( वाचके नियंघ्रिते ) उक्ति कैसे चरितां होगी १ सह 
द्वितीय या अप्रक्ररणिक अर्थं षी है, जिसकी ओर अभिधा उन्भुख होती है, 
आर उसका नियंश्रण संयोग आदि करते है । यदि वष्ट अप्राकरणिक अर्थं भी 
भभिधेय रूप से वछतिहोतो अभिधाके निथ॑त्रणका परी क्याष्टे} 
इन दो अर्थ के अतिरिक्त एक तीसरा अथ (उपमाः अव्य है, पर वष्ट श्रा्द 
की प्राति अभिधा का विषय नहीं है, क्योक्रि उपमा का वाचक्र कोड भी पाब्द्‌ 
यहां गृहीत नरह है । दस प्रकार दस स्थरकेजो तीन अथं हु--पराकरणिकफ, 
अप्राकरणिक एवं उपमा, उनम दो को अभिधेय नादे, तीसरे ते अभिधा 
फी गंजाद् ही नहीं है, स्थिति के नियंत्रण का फर क्या} इसका फ 
तो तब होता, जब किंसी अथे की प्राक्चि मै भभिधा उन्मुख ष्टोती, 
` ओर उसका उन्मुख होना चित न होता, पर यतो कोद देसी स्थिति 
ही नहीं संभव है । यह नियत्रणः की उक्ति तथ साधक ती, जब हितीय 
अधं को अभिधेय न मानना षे, पर अप्पय दीक्षित एस मान्यता ॐ विशद 
है । फलतः उनकी बुधि से प्रकाकार काजो अभिप्राय गाया गया ष, 
पह कभी भी ठीक नहीं है। प्रकादाकार की फारिकां की संगति तभी 
खग सक्ती दै जव अप्रकरणिक र्थ को, अभिधेय न मानकर व्यंग्य षी 
माना जाय । 

इस प्रकार ध्वन्यालोककारं की कारिका पर रोचन के जिन चार मे 
्रारा व्याख्यान उपस्थित फिया गया है, प्रकाशषकार की फारिका पर पंडित 
राजद्वार जिनदौी व्याख्यानो एवं भप्पय दीक्षितं का अभिप्राय चितं 
किया राया दे, रसगंगाधरकार की नवीन कारिका द्वारा जो स्य॑जना-परक 
ध्माद्यान्‌ टंक्षित किया गया है; उन सबकी सगोर्ांग सलीक्षा ररा अंत 
मे नानार्थ स्थौ से प्राकठ अप्रकरणिक्र अथ तथा उपमा को शान्दी. 
स्यंजना का विपय समर्थित क्रिया गया । यष्ट तक्र राद स्य॑जना फी सिचि 
एवं पूणं प्रतिष्ठा द । 


"णी 


पंचम परिच्छेद 
ग्रभिधामूला र्था व्यंजना 


तृतीय परिच्छेद मँ व्यंजना के सामान्य स्वरूप पर विचार किया जा चुक्रा 
है ओर उसके तीन प्रभेदो मं से शाब्दी-ध्य॑जना की चर्चाभी दू्व-भध्यायमें 
हो चुकी 1 सं्रति, व्यंजन के द्वितीय म्रभेद्‌ आर्थी व्यंजनाः का विचार इस 
परिच्छिद्‌ का विषय है। 'आर्थीश्यंजनाः जिष व्य॑ग्यार्थंके उपयोग मे जाने 
वाली प्राक्त है, बह नानाथंक प्ाष्दो सै रहने वाली नष्ीहै। पेसे स्थलों के 
वाक्य दिष्ट तो होते ही नहीं ओरं उनके साथ यह भी श्रतं नहींहै कि उनी 
दाब्दं फ रहने पर ( (्शाब्दी-््यजना' के स्थर की भाति ) भ्यंग्यार्थं रन्धदहौ 
सके । यष्ट के भ्यंजफ. शब्दं म पयौय का प्रयोग कर देने पर भी जव , तक 
मूर शाब्द का अथं बचा रहेगा) तथ तक व्यंग्याथ की प्रतीति मे कोर षाध नदीं 
आ सकती । सारा यह कि यहाँ के भ्यग्याथं का भन्वय-व्यतिरेफ जितना 
भं सेहे, उतना शब्द से नहीं । अतः नानार्थकं स्थल मे जिस प्रकार 
व्यंग्य या व्यंजना का संबंध शव्द से होने के कारण उसे शाब्दी कहा जाता 
है, उसी प्रकार यह भी व्यर्था एुचं च्यंजनाका संबैध अर्धं से होने के 
कारण इसे भथ भ्यंजनाः कहा जता है | यहाँ की व्यंजना हसि भी 
"आरीः कही जाती है किं वह अथं का व्यपार है) 


दस “आर्थी भ्यंजनाः फे स्थलों जो अथं भ्यंजक होते षै, उनम व्यंजन 
सामध्यं फा आधान कराते वारे कटं तत्व ्ोते दं । इन साम्ध्याधायक्र तत्व 
की चचा करते से पूर्वं ्यंजक अथं किंतक्ते प्रकार के होते है--यह देख छेना 
चाप । प्रकाशकार मभ्पटने कहाहैचिप्रायः सभी अ्रकार फे अथ वयंजक्र 
होते द । सभी प्रकारके अर्थौ से हमारा ताद्पयं -- वाच्य, लक्षय एवं व्य॑भ्य 
इन तीनो अर्थो से है | इन अर्थे मे अन्य ( व्यंग्य ) अथं के बोधन की क्षमता 
पैदा करने बार अर्थोमें ङं का परिगणं आन्ार्योने कियाहै। उदाहर- 
णार्थं -- वक्ता) बोद्धव्य ८ श्रोता या जिसको लक्ष्य मं रखकर वाक्य का उच्चारण 
फिया जाता है ) काकु, वाक्य, वाच्य) अन्य का साक्निध्य; प्रस्ताव; देश) कलि 
तथा चेष्टा का दैरिष्ट.य---ही उक्त प्रकार कै अर्थौ सें वह सामध्यं पैदा करता 
है, भिससे ये अवतर अथ पैदाकर पते! इन निभिक्ते केष्ोते इष भी 


( ७६ „ 


4ग्यंजना, उसी कौ अन्य अथं करका सकती है, जो प्रतिभावान्‌ है । ताष्परयं 
यह करि उक्त निमित्तके धैरिष्टूय के साथ विद्गिष्ट प्रतिभा भी व्य॑जमाके 
उरछास मे हेत है । दस्हीं सहकारी कारणो से व्यंजक अथं द्वारा अन्य भध के 
परिक्षानमे जो शक्ति काम करती है, उसे भ्य॑जनार कहते है । 


एक उदाहरण से ऊपर के सारे सूत्र स्पष्ट क्षे जार्येभे -- 


व्गोदावरी कृरु के कुन मे रहता जी श्टगराज | 
अरे पुजारी ! उसे केहरि ने मार दिया ङुत्ते को आज । 
जो सर्वदा तुम्रं फरता था परेशान) 

पर, अय निभैय होकर इन गचियौँ मं विचरे 

करो स्वाभिमत का संचय । 


प्रसंग यह है किक्िसी सरिणी नायिका ते गोदावरी नदी कं किनारे अपना 
संकेत स्थल बना रखा था । स्थान पैसा था, जौ पुष्पो एष पर्रवो से गहागहं 
भरा हमा धा] कोद एक पजारी निस्य प्रति अर्च॑न्‌ म अपेक्षिते पुष्पो का चयन 
करने के रिष वहाँ निस्य आया करता था । एस फारण उस पुंश्चष्टी फी कंङिक्रिया 
मै विध्नतो होता ष्टी धा, साधं साथ बहु स्थरु भी पुष्पौ एवं पदवी फे निस्तर 
ग्रहण से उत्तरोत्तर पिरकखय होता जारक्ाधा । सो, एस हानिको असश्च मानकर 
स्परिणी नायिका फे मम में यह विचार आया फिंकिसी प्रकार दसा ( पुजारी 
का ) कुज से आगमन सेकना चाहिद्‌ । संया कौ बतत है फि वष धार्भिक्र 
उसी माव से भिक्षा मांगने जायाः कस्ता थ उस गवं की यष स्थिहि भी) 
करि उसमे एक कटय कुत्ता थर; जो पएजारी को देखकर उसके प्री प्रद जाता 
था, फठतः वह इतना उसते भीते गयाथा फ ्रिषी प्रकार दक छपर 
जपती भिक्षा चक्ति करता । वंह स्वरिणी नायिका पुज्ञारी फी दस भीतं प्रति 
से ख्‌ परिचित थी | एरदिनि उस नथिश्ाते किया यष्टफि उस फुत्तेको 





नि पि णी (मी वि 1 ति 


१-- सर्वषां प्रायशौऽर्थानां व्य॑जकत्वमधीष्यते' 
फा० प्र० चि० उ९। 
२--परतु बोडव्यक्रवूलां वाकयधच्यासपंनिषिः | प्रष्वाव देशफलिदिर्वशिष 
यातप्रतिमा जुषाम्‌. | योऽयस्यान्थाथधीदेतुश्यापाये व्यक्तिशं सा। 
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( ७७ ) 


धर मै बाध दिया भौर उस दिन जब वष धार्मिकं पुनः भिश्चा सागने भाया 
तो आज परे सैदह्ी उसकेत्ताकमे थी) आते ही उसमे उस पुजारीको 
संघोघन कर उक्त पदो का प्रयोग करिया । जिसका भावाथ यह है कि--ष्टर 
पुजारी ! अब निःक्रंक होकर आप भिक्षा वृत्ति निषार्ह; वह कत्ता जो पकी 
तंग किया करता था) एक मत सिंह के द्वारा मार डा गया | आज कर 
सिह गोदावर नदी के जरप्राय तद पर एक कुज मे रहा करता 2॥ 


दस स्थ का विरछेपण करने पर उक्त समी सून्या नियम स्पष्टो 
जायंगे । ( १) पी बातत यष्ट कि यदीं का व्यंजक अभ वाच्यार्थं है। (२) 
दूसरी बात यह कि यँ के शब्दों का पयाय मी रख दिया जाय, तो भी जद 
सक भ्रुर वाच्थाथं स्थिर रहेगा, वांछित व्य॑ग्या्थं की प्राचि कोद क्षति नहीं 
होगी | (३) तीसरे यह देखना चाष्टिए कफिदसल वाच्यां म ब्य॑जनाका 
सामभ्य उस्पन्न करने वरे कौन कौन से तत्व गृ्ीतषं। यहा" पक को 
व्यंस्याथं की प्रतीति तभी हो सकती है; जव वह प्रतिभावान्‌ हो । इसके 
अतिरि श्रस्तावः अर्थात्‌ श्रसंगः की विशेषता से परिचितदहो। इतनाही 
नही, वक्ता ( नायिका) की व्यभिचार-परायण शचुत्ति की उसे पूरी जानकारी 
हयो, साथ साथ उक्त वाक्य क्रा प्रयोग जिस पुजारी ( बेदन्य) फो लक्ष्य 
करके किया जा रषा, उसकी भीर प्रकृति का भी उसेन्तानदहो। यदि पारक 
को इन तत्व की विशेषता ज्ञातनदहो ओर स्तात होने पर भी बह सप्रति 
नहीं भा, तो लाख सर पटकने पर भी उसे व्यंग्याथं की प्रतीति नहो 
सकेगी । इन विदेपतार्भो से परिचित होने पर दही प्रकरण बिशेषं को देखकर 
पाठक रो वाच्यार्थं षान मान्न सै परितोप नहीं होता, उसक्छी उदधि इधर-उधर 
दोनने गती है ओर अंत मे वह संतोषकी सास तब रेत दहै; जब प्रकरणं 
म शीक धेट जाने वाखा अथं क्रक जाता दहै! यहाँ सभी की विदोषतां पर 
इद्धि दौदाने से स्पष्ट क्चलकता है किं पुदचरी नायिका दसं दुन में मत्त सिह 
का निवास बताकर प्रधानतः उसे यह भय पैदा कर देना चाहती हे कि, वर्ह 
जाने पर सिंह उसे भी मारं डउषेगा। अतः इस भय से जब ज गमनं 
कभी नहीं करं सकेगा । इल प्रकार यद्य का व्यंग्याथं कुंज रमन के निषेधः 


मेदहीहै। 


तृतीय परिच्छेद मे च्यंजना की जो सामान्य परिभापा बता गद है, उस 
दष्टिसे इस अर्थं की परीक्षा करं, ती भी यह अथं उस निकध पर पूरा पूरा 
उतर आता है 1 वहा कहा गया है कि व्यर्याथं वही होता है) जौ ( ! ) कैव 


( ७८ ) 


शब्दों ॐ द्वारा षी बुद्धि में उपस्थितष्ये पाया हे, (11) दुसरे यष्ट कि बह 
शाब्द की भी अभिधा, रक्षणा एवं तास्पयं शक्ति से उपलल्धन ष्टो सकरा 
(111) तीसरे यह फि वह अथं व्यंजक्र के समभ्यं से आयाहो) मनमाना 
आरे हत्‌ न छाया णया दहो । इम तीनो दियो से जव हम उक्त अथक 

रीश्षा करते ८१) तो हरम स्पष्ट प्रतीत होता फिद्रस अधं की भ्रस्त 
स्परैरिणी नायिका द्वारा प्रघुक्त शब्दो से हीह है, (२) वृसरे यष्टि ईस 
अर्थं उक्त व्राब्दा कासंकेत नदहोने के कारण अभिधा तो काम कर नदीं 
सकती । (ताध्पयं केवकं दो या भेक अभिधेय पदार्था के पारस्पर्कि संब॑धं 
को बोधित करती है, ओर यह अ्थंदो अभिधेय पदार्था का संबंध नहीं है, 
अतेः ध्यंग्या्थं तात्प वृत्ति काभी साध्य नहीं है। वाध्याथं म किसी भकार 
का वाधः आदधिनदहते से जपते कारण के अभावर्मे रक्षणाभौी नहो 
सकेगी ( ३ ) तीसरे यह फि वाध्या्थं की सामथ्यं है दस ज्ध॑ग्याबं के बोधत 
मै, पेसा नी फि हरत्‌ खीचा गया हो । अतः किसी अथे को ध्यंश्यः होने 
मनं जितनी द्रां अपेक्षित है, वे सथ वष्ट उपस्थित है । दसी अर्भ मे उपयोगी 
षक्ति भध्यंजनाः शक्ति है 1 


इस ग्यंजना धत्ति के द्वारा रस; वस्तु एवं अलकार-तीनं प्रकार के अथै रपु 
जाते है । जहौ तक “रसः की बति हे बहु वाचक दाब्दं हारा भात्‌ श्रब्दु की 
अभिधा क्ति से फिसी तरह प्राक्त नदीं हे सकता । कारण यद्टषैकि "स! फी 
प्रतीति नतो उसके समान्थाभिधायी <स शब्द के प्रयोगसेष्टो पातीषैओौरमतो 
विक्ेपाभिधायी "श्रगार, वीरः आदि श्ष्दोौकेष्ठी प्रसोगसे हो पातीदै। 
"रसः की अतीति पौ तभी हो सकती है, जब उसके विभाव, अनुभाव एवं 
संचारियो का प्रयोग षो । ये विभाव, अनुभावं एवं भ्यभिनारी रस फे उयंजक 
कहे आते है, वाचक नहीं । ज्य कीं इन व्यंजक उपकरणों फे साथ !रसः 
छादि शब्दो का प्रयोगदहो भी जाता, व्ीभी इस रस की प्रतीति रसादि 
वाचक शाब्दो की महिमा से नहीं होती) बक्ि उक्तं भ्य॑जक सामभीसेष्ी 
उसकी प्रतीति हो पाती है । इस प्रकार “रस की सत्ता का ८ अन्वय म्यतिरेक 
या) होनानं होना विभावादि व्य॑जक सामभीफेष्ठोने न दहोने पर मिरभैरष्टे। 
अतः तीन प्रकारके ग्यग्यार्थामे से ए्स तो कभी भी अभिधेय नेष्ठो सकता, 
रहे बस्तु ओर अलंकार ।ये वाच्य भी येते है ओर व्यंश्य भी । 


देन तीनो प्रकारके प्रतीयमान अर्थो की सत्ता एवं उनक्री प्रतीति भँ 
अपेक्षित न्यंजना के प्रति विभिन्न दाशंनिकों ने पिभिक्न प्रकार फी आापस्तिर्था 


( ७ ) 


उदारे, यथपि इम आयपत्तियो म से ङ व्यंजना वादियो के अयने ससितिष्क 
की मौकिक सा संभापित उपज भीष । दस अध्याय मे देन सबका सागोपद्ध 
विश्चार शोभा । 


आनदवद्ध॑न ने प्रधानतः भ्य॑म्य अभे कै निराकरण मं तीन मतो का उष्टेख 
शिया है-( } ) अभाववाद (11) सक्तिवाद्‌ (111) अनाल्येयनाद्‌ । दने 
अतिरिक्त सा्िस्यद्प॑ण, छोचन, काव्य प्रकाश्य मे भी कुछ भिन्न भिन्न प्रकार 
की आपत्तियौं संग्रहीत हैः । स्वयं धवन्यारोक में उक्त तीन विचारो के अतिरिक्त 
भी तृत्तीय उद्यत मे व्यंजनाके विरोध मे कट एक तको का संकरुनहै | भट्ट 
नायक, कुंक, सदहिम मष्ट मौ प्रधान भ्य॑ग्य ( ध्वनिं ) को अतकौ-परतिष्ठ 
वताते हे | दाश्निक्नौ मे मीमांसक) वेदान्ती नैयायिक एवं कुछ वैयाकरण भी 
व्यंजना मे पूर्णतः अरुचि व्यक्त करते है । करमक्ल! इन सभी रोगो के विचारों 
को देखा जायगा ओर विचार के अनंतर सिद्धांत मत की प्रतिष्टा की जायगी । 


( १ ) सघसे परे हम (अभावचवाद' की ही च्चा छेते हैँ । अभाववा- 
दियो का कहमा यहद कि (प्रधान ख्पसे) भ्यग्य ( ध्नितत्व.) कौर 
वस्तु ही नहीं है। क्योकि यदि यह छ होता ओर उसका कान्य से संव॑ध 
होता, सो निश्चय ही काव्य की चास्ताके संपादा मं चह भी एक होता । 
दन लोगो ने पिचारपूैक यष स्थिर पिया है कि चारुताधायक तत्व सब दवो 
डप है--अरंकार एवं गुण । बात यष किं चारता शब्दार्थमय कान्यमेंदो 
प्रकारग्कीही हो सकती है-( 1) शब्दाथी के स्वरूप मे रहने वाकी (11) 
या उनकी संघटना मे रने वधी | बै तत्व जो इन्द एवं अर्थं के स्वरूप को 
चार्‌ बनाते ड, उन्दरं कमह प्राह्दाङुार था अथौटंकार कहा जाता है । हनकी 
संघटना मे चवारता कै आधायक जो तप्व है, उन्हं गुण कषा जाता है । वामना 
णयं के मतसेमेयुणम्मीदो कारके होते है--श्रष्द्‌ गुण एवं अर्थगुण । 
यथपि इन दो त्वो से अतिरिक्तं दृत्ति एवं रीति का नाम मी चारताधायक 
त्वो में सुना जाता है, तथापि विचारतः उन्म से रीति तथ का अन्ति 
जरुंकारो मे एवं दत्त तष्व का अं तभाव गुणो मे कर लिया जातादै। इस 
ग्रकार चारताधायक तत्व सें केवरू गुणी तथा अख्कारा का ही काष्य से 
संबंध है। ध्वनि नाम की देसी को वसु आजतक नहीं सुनी गर । अतः 
ध्वनि यदि कष्य से संबद्ध एवं चारताधायक्र तत्व के रूप मे ध्वनिवादिर्यौ की. 


[षी ग परिष्प 
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१-द्िविधं हि चारष्वम्‌-स्वर्पनिष्ठ, संघटनुानिष्टं च । ध्व० लो० लो० । 


( ८० ) 


कोई चीज १, तो बहु. उक्त पदति से ङंछ नटीं है । उपर फे बिचार से स्पष्ट 
है कि गुण एवं अलंकार से भिन्न पेसी कोद वस्तु स्वधा नदीं हे । 


(२) इन अभाववादियों का एक धूसरा पक्ष भी है, जौ केव परपरा 
की दुहा देने घाराषै। इन रोगो का कना यह है फं यदि ^्वनि' को 
वस्तु होती, तो आज तक्र दतने तीव प्रतिभा संपन्न लक्षणकार ही शुके) क्था 
किसी फी बुद्धि मे यह बातन आती! कष्ठींतो किसी ने क्रिसी रूप मे उसकी 
चर्चा की होती ? ध्वनिवादिरयो का काव्य-सखरूप परपरा से अते दुषु प्रक्िदध- 
प्रस्थान का अतिक्रमण करताहै भौर उन रोगों दवारा निधीरित काष्यके 
सामान्य स्पकीभी परिधि नदीं आता । परंपरा रवीकृत काभ्य-सामान्य 
कै लक्षण काही रक्ष्य जघ ध्वनिवादि्थो का काभ्य मष्ट हो पाता) अर्थात्‌ जब 
चह सामान्यतः काव्य ही नहीं हो सकता, तो वह काव्य १-विकेष ( कान्य क 
उत्तम प्रकार ) कैसे षहो सकता है। जो मनुष्य के सामान्य रक्षणो 
का ही विषय नहीं है, वह मनुष्य का विकशेप--सरष्ठणः क्षत्रिय 
आदि--कैतसे हो सकता है { यष्टी स्थिति ध्वनि काभ्यकछीभीषहै। 


( इ ) भाचवादी एक दंग से ओर सिद्ध करते है कि ध्वनि कोद चस्तु 
नष्टीं । वे कहते हैँ फि यथपि भाम आर नामी नित्य संबद्ध, अधौत्‌ एक फे 
अभाव से दूसरे की कश्पन ही संभवं नी भौर इसलिये ध्वनिः नामको 
देखकर फिसी न किसी नामी अर्थात्‌ वस्तु की कल्पना करनी ष्ठी पडती ह, 
तथापिं वह षस्पु यदिङुछदहै तो उक्तं चारता-धायक तत्वोमेसेषही एकष्ो 
सकती है । उसी मं से किसी अङ्ंकार का नाम "ध्वनिः मान छिया जा सकता 
है। फिरभीिस रूपम ध्वनि (प्रधान व्यंस्य ) ध्वनिवादि्यो कैदारा 
स्वीत है, उस रूप मै ध्वनि तश्व कोद वस्तु नष्टीं, उसका फात्य से को 
संर्घध महीं | अथवा ओर आभे ब तो यह कह सक्ते है, न टो 'ध्वनि' संज्ना 
किसी पुराने अरं क्ार का नाम, वह नवनिष्करृत ही दो, जिसकी संन्ना प्यनि है, 
परदे वह सर्वथा अलंकार ही | अकार से भिन्न कु नष्ठी । इस प्रकार 
अभाव्वादियों फे ये तीन विकस्प है । 


भानद्वद्ध॑त ने इन तीनों विक्पो का खंडन किया है] प्रथम विकष्प 
कै संबंध मे उनक्रा उत्तर यकि ध्वनि तव्वष्े ओर फान्य भ उसका वही 
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१--यत्राथः शन्दोवातथंमुपसजंङृतस्वाये | ग्य॑क्तः फान्यविरेषः स 
ध्वनिरिति सूरिभिः कथित । ध्० श्रा० प्र उ०। 


५.2 9 


स्थानहैजौी प्राणियों के शरीरस आत्मां का आत्मकष्थानीय होने के कारण 
वह आघ्मा फ उपस्कारक गणो एवं अलंकारो से स्वंथा भिन्नदहै । वष काव्ये 
युखं आवरणा सै अवगुण्ठित रह शरीर स रावण्य की भाति समी प्रसिद्ध अव- 
रघो सै पृथक एक रमणीय त्व है । जैसे मोरी अुचिचालो सें सुक्ष्म तत्व आत्मां 
के पहचानने की दक्ति का अमाव होने के कारण वे उस आस्मतव्व काया 
तौ अभाव ही करेरी, अथवा जो कुठ बाहर .चम॑-चक्षु-गोचरं है, उसी कौ आत्मा 
कह देर, यही स्थिति इन अभाववादियों कीभीहै। येरोगया तो प्रसिद्धि 
कामुह देखते है, अर्थात्‌ षोफ जैसा कहता दै, वैसादही कह देसे है, अथवा 
जो कुछ अपनी बाह्य आंखो से देखते ईँ, उसे ही संव॑स्व मानर्षेदै । इन 
रोगों मे अंतर्निहित निगुढ तत्वा फे साक्षात्कार की प्रातिभचक्ष नहीं होती । 
चार्वाक जिस प्रकार शायर को ही सर्व॑स्य मानते है, पर उस शारीर पर क्षरुभमे 
हुए सौष्दयं फ मूरू मेँ रहने वारी वस्तु का नाम नहीं रेते, उसी प्रकार कु 
मोदी द्धि फे विचारक ध्वनितस्व की भवहेशटना करते है । मोटे तौर पर ध्वनिं 
या प्रतीयमान परस्पर पथय हीह । ध्यनिकी सत्तान मानते हए येष्ोग 
प्रतीयमान या व्यंग्य काजभावदहीतो सिद्ध करते ह । विचार करियाजायतो 
प्रतीयमान फी सत्ता अवदय सिद्धहै) दतेनातो सुनिरिचतदहे क्रि दाब्द्‌ कै 
वाच्य अथं से प्रतीयमान अथं सवेदा भिन्नहे | विचारं करते की वातै कनिको् 
विशेष अथ॑ हो क्यो सहृदय -इछाध्य कहा जाता है, सव अथं क्यो नष्टौ सहृदय 
दष्टाध्य कटेः जते † आखिर, वाच्याथं ही शब्दों का एक साग्र अर्थं होता, तो 
फेखी विषम दष्ट क्यो होती? वेही अथं हमे वेद एवं लोक में प्रयुक्त होने 
वारे द्राब्दौ से सव॑दा भिरुते है, पर उनकी रावा सहृदय जन नहीं करते । 
कान्य मे प्रयुक्त होनेवछे शब्दों से निवेदित वाच्यार्थे आखिर एला क्या 
सुखौब का पर र्गा है, कि उसकी दराघा सहृदय जन सुक्त-कंठ से करसे है । 
दल षम्य से दता निरिवित है क रौकिक एवं वैदिक शर्ष्दौ से काश्य शब्दों 
( या वाच्याथौ ) का अवद्य कों तत्व भेदप्यायफ है । इन दोनो प्रकार क 
दराब्दो से स्रमपितत चाच्या्थां के अंतराल मँ रहने वादा अवद्य की वैशिष्ट्य 
यात्तस्व षै, जोपएकफे साथ रने से से उसे सष्ट्दय दराध्य बनाता 
है ओर दूसरे के साथ ने रहने से उसे सष्दय इछाध्य नहीं बना पाता । यष 
वैशिष्ट्य प्रतीयमान हे) काव्यम जब शब्द का त्रयोग किंयाजाताहे, ततो. 

सव॑दा दस तत्व पर ध्यान दिया जाता है, सोक ओर वेद्‌ प्रायः वव्यार्थं-प्रवण 
ब्द फाहयी प्रयोग कर्ते है । वे श्रष्दों के अतिरिक्त अथं पर ध्यान नदीं देते, 

प्‌ 


(= 


जय फि काव्य का ध्यान्‌ प्रायः उषी पर रहता है) एवर क्रि ने कितना 
-वदिया कहा है 06 1 96८ 0िव्द्॑गा ० 18.18 2.86 
- 1४1) 68 11681110" अथौत्त्‌ श्राष्दो मै अतिरिक्त अथं भरने षाली 
भाषा ही कविता है) भियसंनने भी कषा द्रै--^{20८(८$ 185 0५ 
1076 अर्थात्‌ कविता चाच्यार्थं से अतिरिक्त अथं पर वरु देती है । प्रकफा्षकार 
ने भी कदा हे स्याद्‌दाचकोराक्षणिकः १ क्ाब्दोऽत्र व्य॑जकालिधाः । अरथीत्‌ वाचक 
लाक्षणिक शब्द तो स्वंत्र हो सकते द, परतु ध््यंजकीऽन्र अर्थात्त्‌ ८उयं जकः 
शव्द तो (अन्र) कथ्यसे दही हो पते हँ । विवेकर्॑पक्न सहृदय समाज 
दसी अर्थं कौ काभ्य की आसा मानताहै। होता यहि कि वह प्रतीयमान 
वाच्यार्थं से रेखा संबित रहता है, #ि उसे पथक्‌ करफे कम ही लोग समक्ष 
पतति है ओर अविवेशी रोग तो इसमें इतना व्यामुग्ध षो जातेष्ै, कि उस त्व 
की प्रथकनू सत्ता ही म विचाद्‌ खड़ा कर देते है । 


स प्रतीयमान के अस्तित्व के पक्ष म पृक तक्रौ जरह ओर वह दहै ओधि. 
स्य निद्धीर्णका। अघ्युक ब्राब्दष्ी देस प्रसंगे मै उचित दै अमुक नहीं रेस 
चि विधेकर क भूर प्रया है } उद्हिरणाथं पपत, जी की पक पंक्ति है-- 


"विधुर कद्पना से त्रिुवन की, 
िर्विध रूप धर भर नभ अफ, 
तम फिर क्रीडा कौतुक करते, 
छा अनंतं उर मै निः्षंकर | 


प्रस्तुत पय में अनंतः राब्द्‌ का वाच्यां पाकाः है कोक्ञ्ार अमर 
ने स्पष्ट ङिखा ह--“नभोऽनः तरिक्षं गगनमर्॑तं सुरवप्मं खम्‌ ) यदि धाच्धार्ं 
से शति रिक्तभ्थं देने की क्षमता इस पद मै न होती, तो देसकी जगह 'रागन 
आदि चाहे कोद भी पयय प्रयुक्त कर सक्ते थे । परंतु य्ह शराब्पु इस प्रसंग 
म जितना उचित है, उतना अर्॑तः शब्द के अस्य प्याय नष्टं 1 विधार करना 
वादिषु कि दसका कारण क्या हे ! यदौ) बादृकछ अपनी कदानौ कहता, क्ता 
यषां तक आता है जर कहता हे--अतततः के उर मं छाकर हम निश्रंक कडा 
करते है--निःतंक क्रीदा वहीं टौ सकती हे, जौ केष प्रतिसेधक़ तवव न टो, 


=" ~ ०० भ = ५ स 





१--क्रा० प्रण द्वि° उण० प्र २५ फा० १. 
ए--ध्या० क०, पंत, २०१० पचम संश्रण नादलः शीर्पफ कविता । 


(रि) 


( ८३ ). 


आकषः यथि देता है, तथापि "अनंत शब्दं के मयो से जे उसकी (अनंतता 
स्पष्ट छरूकती है, चह चीज गरन एवं आक्राक्र के प्रयोग में नहीं है । यथपि 
आओचिस्य का प्रयोजक यह एक वाच्यधमं भी है; पर इसके साथ साथ 
“प्रतिरोधक का अभाव ओ दंशित दै, बह सवथा व्यंग्य । यह व्यंर्यया 
श्रततीयमान अर्थं (अनंतः श्दं के ओचित्य का निर्णायक दहै । इसी प्रतीयमान 
से संवलित (अनत मै बादर निध्लंक टहल सकता है । अतः ओौधिष्य की 
श््टिसेभी प्रतीयमान का निरवय कियाजा सकताहै। दसी प्रकार पक 
उदाहरण शुक्त^› जी का रीजिप्‌ । 
मुश्चे एर सत्त मारे, | 
मे अधल्ला बाल वियोगिनी, ङ तौ दया विचारो । 
होकर मधु के मीत मदन तुमः" ' | 
-- साकेत 

यहाँ अबला" तथा! (मथु शब्दं इसी प्रकार के उचित भयो दहै । चिर 
हिणी प्रार्थना करती है फि कुमुमायुध ! मेरे उपर पुष्पास्परो का अरहर न करो। 
मै अवल दह । दव्यादि' --यद अवछा शब्द्‌ का सामान्यतः चाच्या्थं हे स्त्री । 
पर दस शब्द्‌ कै वच्यार्थं की सामथ्यं से निब॑रुता के साथ सौकुमार्य, भसहन 
क्ति आदिन जाने कितसे अथं व्यंग्य रूपसते प्रतीत होकर वाच्चार्थको 
काव्योपयोरी बना देते है । इसी प्रकार होकर मधु के मीत्तः म स्ुशब्द भी 
पेसाद्ीहि। भ्मघुः शब्द का सामान्यतः अथं "वंत तोहैष्टी, एक अथं 
सद्व-दाहद भी है | ताव्पयं यह कि इतनी सीटी वस्तु की सत्री प्रप्त होते पर 
भी सुम्हरि हृदय में मिरस नदीं है, विपरीत इसके करता एवं कारिन्य दै ! 
इस अर्थं के व्यंग्य होमे से उपारम्य अथ सिद्ध हो जाता है । 

दरस प्रकार चारंता भल ही गुण पव॑ अरंकारके योगसे आतीषक्षे, पर 
रमणीयता, इलाध्यद्व एवं ओचिष्य तो सदा इसी प्रतीयमान के ही योगसे 
आ पते दसी प्रतीयमान के संपकंसे शब्दो या ` उमके अर्थो मे रोक 
प्व वेद्‌ के शदो एवं अर्थो से धक्षिष्टूय आ जाता है ओर षे शब्द्‌ काध्यो 
पयोग्री कहै जाने गते है । ध्वमिष्ादी तो इस तस्व को इतनी महता देते दै 
किं इसे आत्मस्थानीयं ही माम रतै है । 

जब स्पष्टदैफि जो जथ कन्य की आस्मा है, षह गुणो एवं अङुकारं 
म कैसे समा सकता है १ भका की आत्मा भी ( काम्य ) हरीर ( शब्दार्थं ) 


१-- साकेत; प २२७ । 
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का अखंकार रौता१ है १ वष्ट तौ स्वयं अूंक्रायं एवं गुणी ह । ष्मा स्वयं चार्‌. 
षे ओरं चार्ता का प्रकाश स्थूल (दारीर) करता! स्थृलके माध्यससेषही 
सूक्ष्म जपनी ऽ्योति चिकीणं करता है । दंस भ्रक्रार भत्मस्थानीय प्रतिमान या 
ध्वनि का गुण एवं जङंकारों म अं तभव उचित नहीं है । 


८२) अभावधादवियो की द्वितीय कौटि षदे क्रि ध्वनि त्स्व सवधा दै 
यी नहीं ¦ यदि वह कुछ होता तो उसरी प्रसि होती भीर प्रक्षिद्धि होती 
तो शक्चणग्रधकरारयो ने उसका उद्रेख अव्य किया होता । वस्तुतः अभाव 
वादियों का यदह कथन ठीक नहीं है । यहु पक्ष तोडंकेकी चोट से जो अपनी! 
विशेषता व्यक्त करता है, वह यह किं दन रक्षणकारा सै यह प्रतिभा ही नटी 
धी, जो इस सृश्षम तत्व का उन्मीकने एवं विददेपण कर पाती | उसके साथ 
साथ प्रतीयमान रसत्तस रामायण तथा महाभारत जसे अ॑थो मै अनेकत्र दत्तधार 
होकर बहता दिखा पदता है) सदयो ने इसका अनुभव भी फरिय' है । पे 
स्थिति मँ यह रस तस सद्दय सिद्ध है, पर यदि कुछ अविवेकं पवं स्थूर 
घुद्धिषारो कौ प्रतिपत्तिफिर भी नष्टो,तो क्यापेसेष्टी रोगौ के अधिवेककोः, 
प्रमाण मानकर ध्वनिं तत्वे क्रा अभाव मान लिया जाय ! निस्तंदेह कमी नष । 
उष्टे उन्ही. अभाववादियो का कत्तव्य है किये उस तघ्वं को उचितं रीतिसे 
पचाने भौर उसकी सत्ता स्वीकार कर । 


८.३ >) वतीय कोटि वाको का कसा है फि यदि ध्वनि तख्ष्ो भी,तो 
यह्‌ प्रसिद्ध चारुता संपादक गुणों एवं अदर के प्राचीन एवं नवीन आविष्ट्ठत 
परमे मेसेष्ीकिक्तीका नाम होना चाहिए । दनतसप्वौ से प्रथक्‌ ध्यनिः 
नामक कोद वससु नष्ट । वस्तुत; हस सिखात का भी जनक अविधेफ ही षै । 
जो आस्मा स्वयं अरकयं एतं राणी है, षह कष्टं अकार वं गुणस्यरूप हो 
सकती है ! दूसरी बात यह है फ आस्मा अंगी षै ओर गुण एषं भकार दै 
संग । भरा कष्ट, अंगो से अंगी का अभेदो सकता? अंग भौर अंगी मे 
सदा से भेद रहता भाया है । 


भक्तिवाद्‌ शौर उसका खंडन; 


` भक्तिवादी पयपि ध्वनि या भ्थभना का अभाव स्पष्टतः तो नष्टौ फषटते, 
पर ष्यंजनाकी आरसेजो उनकी गजनिभििक्षा ६, उस आधार परं यष्ठः 
संभावनाकीजा सकती हैफि कदाचित्‌ यष्ट व्यापार छन्द मान्यमंष्ो। 
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५ ८५ ) 


अथवा इन रोगो का आश्य यह भी दहो सकता है फरिश्गब्दो के अथं दो प्रकार 
कै ही ष्टौ सकते दै-- मुख्य एवं अञ्ुस्य । मुख्यां मेँ श्रण्द कीजो श्रक्ति कार्थं 
करती है, वह अभिधाहै ओर अमुख्या्थमे जो शक्ति काम करती दहे, च 
छक्षणा । इन दो अर्थो" से प्रथक्‌ नतौ को अथ॑ है जौरन इन दोनों व्यापारं 
से अतिरिक्त कह श्रन्य व्यापार । इस कारये लोम अभिधा से प्रथक्‌ व्यंजन 
को मान्तेभी्हो, तो भक्तिने पृथक्‌ उसकी सन्ता नहीं मानते। "भक्ति" 
दाब्दं रक्षणा सत्ति का पर्यायहि। भक्तिया रुक्षणासे व्थंजना का पथक्‌ 
अस्तित्व नही है-यही इस मत कासारंशहै। 


भक्तिादी जव व्यंजनाका भक्तिमे अंतभाव करते, तो इस्रसे उनके 
तीन प्रकार के विक्ष्य संभावित हो सकते है । वे भक्तिवादी चाहे ( १) ध्वरति 
या भ्यंजना की भक्तिया रक्षणाका पर्याय मानते! ( २) अथवा भक्ति 
गे ध्वनि का रक्षण मानते हा (३) अथवा भक्तिको ध्वनिं का उपलक्षण 
मानतेदहो | यदि रक्षगामे ध्वनि था व्यंजना का अंतभावि करना है, तो उसके 
येद तीन रास्ते संमवहै। यदि द्रर्नमे सै तीनों पक्षतकं सदिष्णुनरह,ती 
समश्च चाहिष्‌ किं भक्तिवादियो का फथन सवंथा अनुपयुक्त है । 


प्रथम पक्ष का खंडतं करते हए ध्वनिशटार कहते है करि रक्षणा एवं धबनिं 

या व्यंजन परस्पर पयीय ई, तो पर्याय शब्दो की भति उनका परस्पर एक 
दूसरे के स्थान पर प्रयोग द्ोना ह्य चाहिए । किंतु राक्तिविद्‌ एेसा करते हु 
कभी देखे नहीं जाते | निरूढ रक्षणांके स्थनपरनतो हम व्यंजनाका 
अयोग करते हे ओर न रस स्थर मे अपेक्षित व्य॑जना की जगह रक्षणा का। 
यदि दोनों शक्तियां पर्थाय होती, तोरेसा कभीन होता । इस प्रकार प्रथम 
विकल्प तो सवंथ। वपित है । दसी प्रकर वे द्वितीय धिकत्प कौ मी मान्यता 
श्रदान नहीं करते आओौर पेखा करते हुए उनका तकं यह ह कि रक्षणा ध्वनि का 
क्षण या असाधारण धमं तत्र होती, जब वह ध्वनि स्थर सें रहती आर ध्वनि 
स्थर से अतिरिक्त स्थाता मे म रहती । अर्थात्‌ रक्षणा फे छिएु आवद््यक यह 
है फ्रि वह खक्ष्यमाच्रमें र्दे र लक्ष्य से अतिस्कति अथात्‌ अर्क्य न रहे। 
मक्तिया रक्षणा छश्चणः की दोनो रातं नहीं, नतो बह ध्वनिस्थर मान्न 
[ विवक्षितवाष्य ध्वनि एवं अचिवक्षित वाच्य ध्वनि | म्रैदहीहै अर न अरुक्ष 
( निरुारुक्षणा स्थ ) यँ नहीं ही है । अथात्‌ उक्त दोनो विशेपताए्‌ इसर्मे 
नहीं है जौर जव नष्टौ, तो इते ८ भक्ति) हम लक्षणा कैसे कह सक्ते ह । 


( ८६ ^) 


तृतीय विकतप मै ध्वनि कौ +उपलक्षण या परिच्ायक कषा गथा द्र । उपरक्षणः 
न तो रक्षणीय वस्तु का पर्याय ही होता है, नं अवयवे हषी, बष्कि कदाचित्‌ 
कभी लक्षणीय के साथ संनिकृष्ट रहकर उसका छम्य सजातीय पदार्था से भेद 
अवदय बता देता है । उदाहरणार्थं यदि हम अपने किसी मिच्र फे साथ उसके 
घर जाय) ओर उसके मवमे प्रवेदा करने से पूं हम उससे पिक भमा 
तुम्हारा धर कौनसा दहै {--ओौर वह गव के अन्य गरहौ सै भपने गृष्का 
अतर बताने के उदेश्य से यह कै--“जिस पर मयूर धै हभ है, वही 
हमारा घर दै, तोस्पष्टषी यहो इस सूथरुभ भयूरनतो घरका खकूप 
ही है; ओर न अवयवं ही, बच एक पेक्षा तटस्थ चिन्ह है, जो उस्फे गरहा 
परिचय वता देने मँ समं है । दीक बही स्थिति दस प्रक्षरण म श्भक्तिया 
लक्षणाः की है । बह भीन ध्वनि का स्वेख्पष्ीद ओर न अवयव ही, बक्कि 
-ध्यनि कै एक अंश ( अविक्षित वाच्य ध्वनि) भ कभी स्थिर रहती है भौर 
उसका परिचय करा देती है, बस दतने मात्रे ही बह उपलक्षण ट । दषा पक्ष 
के विरुद्ध ध्वनिकारके दो तकर । एक तो यहे फ्रि यष पेसा उपरक्षण नष 
हे, जो ध्वनि माच्रका किसीमी रूप से पस्विय दे सकफे, बद्क्ि परिय देत्ता 
भी है तौ केवल उसके एक अंश फा--अविवक्षितत वाच्य ध्वनि का | उपलक्षण 
तौ पेखा होना चाहिष्‌ क्रं चष छ्य माच फा परिचय घे सके । पर यह्‌ सामर्ध्य 
इस उपक्षण प कतत नहींहै । विरोधे द्रा तकं यष्ष्ैफि यदिषे 
उपरक्षेण मान भीष थोद़ी देर फे एतो पसा कष्ट्ना कभी उचित नष्टीं है 
किं अब ध्वनि-कक्षण की को आवकह्यकता सदी भत्‌ जो भसोजन छक्षण से 
तिदद सकता है, बह उपलक्षण से कमी मी सिद्ध मषी हे सकता । कारण 
यह है फि उपरुक्षण रक्ष्य का एक चूते दंग सै मोरा पस्विय करा देता है, 
पर लक्षण विन्ञेपरूप से परिचय कराता दै, जिसके फरस्वरूप अव यष्ट कभी 
भी रक्ष्यके स्पे व्याञ्चुग्ध नष्ट ष्टौ सकता | दता तौश्पष्टहे पि उपलक्षण 
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९--सस्छृत शास्म मे किसी मी लक्षय के परिचय में तीम तलो फी चर्व 
परायः श्राती र्ती है--विकषेषश, उपाधि प्लवं उपलक्षणं । ये तीनो धर्मो फी 
विशेषता बताकर उसका शान प्रास करा देने मै उपयोगी हेते ह । पर शेषेण 
ल्य बस्तु फा श्रघयव होता है, उपाधि श्रवयव न्ट होती पर रहती साथ 
साय है| उपलच्णनतो श्रवययष्टी हैश्रौरन सदा साभष्ी रहम घाला 
है; पर लक्षय के शान मे उपयोगी श्रव्य है । 


( ८७ ) 


रक्ष्य की कििश्षी स्थायी एवं असाधारण विशेषता फो नहीं बताता | उदाहरणार्थ, 
यदि विभित्र पदार्थो का सामान्यसरूपसे [ पदाथ है-माच्र इस रूप सरे ] परि 
भिनी जने पर भी जैसे उनके विहोप रूप से परिक्तान की आकांक्षा वनी ही 
रहती है भौर यही कारेण है कि उनका सामान्यतः ज्ञान होने पर भी विद्रोपतः 
परिचय प्रति करनेके किद्‌ छक्षण की आवद्यकता ह्योत हे, ठीक उसी अकर 
"भक्ति, रूप उपलक्षणके द्वारा सामास्य सूप से परिचय होने पर भी उसके 
चिद्रोष ठंग के पर्चिय फे किष रक्षण अपेक्षितदहे ही) अतः यह वृतीत विकट्प 
भी दयथे है । इस प्रकार यषः भक्तिवाद्‌ भी ध्वनि या उसके आधारभूत 
घर्यजना के खंडन मे फिसी प्रकार समर्थं नही है । 


३---नाख्येयवाद्‌ एषं उसका खंडनः- 


ये अनारुग्रेयवाद्‌ यह नहीं कि ध्वनि तस्व को न मानते हो, मानते है, पर 
ठता मानते है कि वह तष्वं आद्पेय नहीं है-वह तत्वं सूक्ष्म मति-संवेय है 
अर्थात्‌ अनुभव तो उसा द्योतः है, पर उसकी स(री विशेपतप्‌ं क्रमशः बुद्धि 
की पकड मै भा नहीं पातत, जिसे छि उनश्ी सह्ायतासे हम उसे त्स्वका 
विररेपण कर जरं सबके समश्च उसे उपस्थित कर सकर । 


ध्वनिकार इम रोगों की इस अनषश्येयता का अभिप्राय दौ तरह से ख्राते 
ह, एक तो यदह फं ध्वनि को अनाख्येय कहकर अनाख्येय चादी केवर ध्वरति 
की सहत्ता प्रकट करते हौ । अर्थात्‌ धजनादख्येयः कहना केवल अर्थवादं हे, 
प्रश॑सा-प्थवसायी माघ्र है, असिपरेय-पयवसायी नदी । अगर अतास्येय वादिया 
का यही अभिम्राषयहै, से यष ध्वनिकार का संमथेनदही हि, किर अपने दस 
रूप मै अनाख्येमवाद्‌ खंडनीय नहीं है। पर जब अनाख्येथवाद्‌ का अथं 
विच्छ अभिवा की ही सहाय्य से शिया जाय, अर्थात्‌ यह मान छया जाय 
फि वस्तुतः वह एेसः त्व है कि उसका निर्वचन किया नष्टं जा सक्ता, तव 
तो अवदं खंडनीय है | अर्थात्‌ जघ ध्वतिक्ार ते ध्वनिं फा लक्षण करके 
ध्वनिं का परिचयं दे दिया, टेली स्थिति मे उक्तैः अनाख्येय मानना कहाँ तक 
समथनीय है | 

दरतने विवादे से छिद्धं यष्ट हजा कि ध्परनि) की सत्ताहै, ओर वह अथं 
की टि से अभिधेय तथा लक्ष्य से ओरद्राक्ति ष्ठी षष्टि से असिधा तथा लक्षणा 
से सयंथा भिन्न दहे) 
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१--ध्यनि का लए दै-- 


( <न } 


हस प्रसंग मेँ अपरिचित पाठक कौ यष जिक्षासा सहज हौ संभव हे 
अयना की स्थापना कै प्रसंग स ध्वनि की सत्ताकै प्रस्थापन से क्या प्रयोजन | 
उक्त तीनों मतो की चर्चा एवं उनका खंडन ध्वनि के सत्तास्थापन से संबद्ध 
है, उनकी इस प्रसंग मै चचाँ क्यो की जा रषी है १ उत्तर मँ कहा जा सकता दै 
फ ध्वनि ओर व्यंजना का अन्योन्यात्‌ संवंधटहै। पएकके अभावे वरे 
की सया पर आंच भना संभव है । दूसरे यह्‌ करं ध्वननं ध्वनिः इस भ्यु्पत्ति 
कै वक पर श्ध्वननः एवं व्यंजन पथय भीष । अंतर दतनाहीषहि, करि 
जब वाच्यार्थं की अपेक्षा प्रधान ष्य॑म्य कौ छाने मँ भ्य॑जना काम करतीहि; त्तो 
उपे (ध्वनन व्यापार कहते है, अन्यथा म्य॑जना । ध्वतिं च्यंजना से एथक्‌ कोह 
वस्पु नष्ट है, अंतर केवर अवस्था सात्र काह । प्रधान की अवस्था सै वष्ी 
व्यंजना ध्वनि के नाम से अभिहित की जा सकती है । 


४.५ मीमांस मे शक्ति फ संबंध मे पसे कद मतवाद है जिनसे ध्यंजना 
का मेर नहीं वरता आर व्य॑जनाकातोवे नाम गीं रेते! मीसासर्को में 
ससे प्रभुख दल है-- भाट मत प्यं गुरुमत । शब्द शक्तिके संबंध में भाष 
मत 'अभिहितान्धयवादः का समथेक दहै, जबकि गुरुमत अन्विताभिधानवाद 
का ओर दन दोनों वादों की च्चा" पषछेकी जाघुकीहै। दमभेसे दोन 
अभिधा शक्ति का स्वरूप जैसा निशित करते है) जितने अर्थं को उसका 
विषय.बततते है, वय॑ग्याथं उससे बहते दुर की वस्तुहै। एक कीजो अभिधा 
शक्ते "पदाथ सात्र तकी रहती है, वहतो साधारण वाक्यार्थं तक भी 
नही जा प्रती ओर अन्विताभिधान वादी अन्वया युक्त पदाथ मै यथपि प्राक्ति 
मानते दै, तथापि वाक्या्थ॑बोध मे जो "विशेष संबंध, प्रतीत षेति है, वहा" तक 
दने रोगो की भी अभिधा नष्टौ पुव पाती । दस प्रकार दोनी की अभिधा 
जब साघारणतः प्रतीत वाक्यां बोध तक ही नहीं प्च पाती, तो वाक्यार्थ 
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धयच्राथंः शब्दो वा तम्थ॑मुपसर्जनीक्तखार्थो | 
व्यक्त; कान्य विदोषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। 
ध्वनि शब्द्‌ के व्युद्यत्तिभेद से ४ श्रथ किए गप ह| ध्यनि व्थंजक 
( ध्वनतीति) व्यय (ध्वन्यतेऽसौ )) ध्वनन या व्यंजन शक्ति ( ध्वननमिति); 
त इनकी सप्रषटिजिस फाम्य षिशेपमे हो (भ्वम्यत श्रसिमिन्निक्ति 9 इन चाभ 
फो ध्वनि फते है । 


१-- देए द्वि° १० (ताययं प्तिः | 


( ठ ) 


गरतीति के अर्न॑तर प्रतीत होनेवाटीो व्यंग्यार्थ-प्रतीतति तक्र वह कथ ओर कैषे 
पटच सकती है ! 


६--मीमसका का ही एकतीसरादरदहै जो यहं कहतादहै फि मैभित्तिक> 
-अथौत्‌ कायं के अनुसार ही निभित्त अथौत्‌ कारण की केह्पना की जानी 
नाहि दस प्षिदधांत के अडसार भोदचरी करु के" “ "जसे ( व्यंजक ) मे जो 
( गमन-निषेध ) प्रतीत होता है, उस प्रतीति मै विचारतः उन्दी पूर्वाक्त पर्द 
के सान की हयी निमित्त मानना पडताहै। ये छब्द एकमात्र अभिधाशक्तिं 
सपत्न होरर टी निवोध ठंग से अर्थो की श्रतीत्तिं कराते है-- यही इन रोगं 
की धरणाहे। इस प्रकार कतो यह कह सकतेष्ै फिशब्द्‌ प्रयोग के 
अर्ततर जितने अथं प्रतीत होति ई, उनकी प्रतीत्ति मे एक सात्र अभिधा शक्ति 
संपन्न दाब्दु ही निमित्त होते &ै। अर्थात्‌ जिन अर्थौ को व्यंजनावादी व्यंजना 
शक्ति संपन्न शब्दो का कायं सानतेषै, इनकी धारणा के अनुदर वे सब 
अभिध।रक्ति से ही मिरु जर्थैगे । | 


दृष मत के विरोधे व्यंजनवादी की यह जिक्तासा है उक्त ( स्यंग्य >) 
अथं म यदि शब्द्‌ निमित्त दहै, तोवे क्रिस प्रकार फ निसित्त ईद ?--कारक 
रूप या क्पक रूप । निमित्तदो प्रहारे होतेष्टीहं | उत्पादक कारणक 
कारके क्ते हं ओर प्रकश्क को ज्ञापक । उदाहरण के छिए्‌मिद्ीको हम 
धट का उत्पादक कारण मानते है, जबकि अंधकाराच्छन्न घटके ्रकराशक दीप 
को पफ । शब्द उक्त ( व्य॑ग्य ) अर्थौ के कारक्र-स्वर्प निभिक्ततोहो नदीं 
सक्ते! दमं दाब्दं फे कारण पदायं सात्र उष्पन्न तो हेते नी, हं 
सेस्फारफे रूपमे पदृशेसे अंतःकरण पडे रहतेहै जोर शब्द्‌ प्रथोशसे 
उनी सप्रति हो आती है । फरुतः शाब्द दन अथो के कारण तर्ही, किंतु 
पे ही से सिद्ध अर्थो कै प्रकाद्याक अथवा शापक ही ही सकते दै । जव प्रहत 
यहं है फ्रि श्न्दौ की यह्‌ षापक्ता अधं-प्रकाशम की दष्ट से निरवधि पएवं 
अनियंत्नित है अथवा सावधि एवं नियंत्रित } निरवधि एवं अनियंत्रित फहने 
से शब्द्‌ प्रयोग अव्यवस्था काधर हो जायगा | जिस किसी श्चष्द्‌से जो जाह 
जितना अथं निकारु सकता है । अत; आपत्ति से वचने के रए यष आवश्यक 
है हम उस क्तापकता को सावधि) सतीम एवं नियंत्रित मानँ { प्ररत यहं 
है कि इस सीमा या भवधि का निद्चय कैसे हो { उत्तर निर्विवादं है किं जितते 
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१--नेभित्तिफादठेसारेण निमित्तानि कषप यन्ताम्‌ । ~ काण प्र ° पण उ० 


( ६० ) 


अर्थं मे शब्दो की क्पकता या भकाश्कता करत हौ--संफेतित हो, उतनी 
सीमा म शाष्द्‌ अर्थं फे ज्ञापक्र है । अभिधा दाक्ति संपन्न अथं केवट उत्तमी षी 
सीमा भ ज्ञापक हो सके षै, जितने म संकेतित । हन तर्कस सिद्धै 
कि अभिधाद्चक्ति संपन्न केवर सफेतित अर्थं तकर ष्टी जापक षै, संकेतित अथं 
फे बाद प्रतीत ह्ोनेयाङे अस्षफेतित अर्थ मं अभिधायक शब्दो की त्ताप- 
कता काम नही कर सकती । अतः नेभित्तकालुसरिण निमित्तानि करष्यन्तास्‌ 
हत न्याय के अनुसार तथाकथित व्थंग्याथं फे प्रति अभिधायक प्राष्द निमित्त 
महीं ही सक्ते । 


उक्त न्याय (नैमिति०) के खंडन का सबसे सुद्र तक यहदहैफ 
भ्य॑ग्याथै क प्रति शब्दो को निसित्त.सपक-मान रना बहुत वही सूदय फी बात 
है| कमसेकमयेखोग अर रोगो की भाँति इसे शब्दा्थ-शष्द्‌ की शक्ति से 
प्राष्त-ही न माने हा, कम से कम एसी बततो नहींन ६) मानतेतोवे 
रोग इसे शब्दार्थं ही ह, विवाद केवल दस वतम) फिये अर्थं किस 
पक्ति से प्राप्त! द्तना तो उपर वाङेतकं सेट निद्धिचत दहै फिबष्यंजना- 
वादी जिन अर्थो फो व्यंग्य कहते हे, मे संकेतित मषीं है ओर संकेतित न होने 
का अभिप्राय यहहैकिवे वाच्य नहीं दह । निर्याधं प्रतीत योते से धे क्ष्य 
भी नह ह । हस प्रकार सिद्ध यह हुभा कि तथाकथित ( व्यंग्य ) अथ वाच्य 
एवं रक्ष्य से भिन्न षै, पर ह शब्द के ह्ये अर्थं । अव्र दस स्थिति से स्पष्ट पूषा 
जा सकता है, कि शब्द्‌ से अथै, प्राष्दु फी शवसी किसी शक्ति छे से भिरूपे 
है, तथाकथित ( भ्य॑ग्थ ) अथ वाच्य नही, अतः भभिधा प्राक्ति कां कायं नष्टं 
हो सकता; रक्ष्य नहीं अतः क्षब्द्‌ की रक्षणा शक्ति का भी कायं नष्टीषह्ो 
सकत; । स्पष्यहै कि देस भथं के किट्‌ अभिधा एवं लक्षणा से अतिरिक्त कोद 
क्ति माननी होगी | व्ही शक्ति व्यंजनवादियों कफे मतत से व्य॑जनाह&ै। 
वाव्याथं से व्यंग्याथं का मेद्‌ रहते हुए भी यदि उनकी च्रचचिया या शक्तियो 
म परस्पर भेषु न स्वीकार किया जाय, तौ वच्य प्रथं रुक्यमे भी सेद्‌ र्ट 
हुए तति स्वीकार नदीं किया जाना चाद्िद्‌ । यह्‌ कना कदाचित्‌ कभी भी 
संभव न होगा द्ाच्द्‌ स्वसूय निभिं कारण व्य॑ग्याथफे किष प्राक्ति कीः 
अपेक्षा ही हीं करता । क्योकि पसा स्वीकार करने का ताष्प्थं यह होगा कि 
अरक्तं दाब्दं को भौ अथेवान्‌ मानना पदे । ओर यदि प्राक्त फे धिना षी 
राष्ठ अथं देने लग, तो अभिधा तथा लक्षणा कौ भी तिरांजक्ि प देना 
चाहिष्‌ | 
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(७ ) मीमांसक्रों का एक अन्यं ( चौथा) मतं भदहलोर्र्ट-प्रसुख रोगौ 
करा भी है | इसके अनुसार भी व्यंजना की जङ्क कट जाती षे) ये रोग शब्द्‌ 
का एक ही व्यापार मानते षै आर उसी से सब प्रकार के अभिप्रेत अर्थो की 
उपशङन्थि कर रेषे है । इन रोगों का कमा यदह है फ जैसे सशक्त पुरुप के हारा 
प्रयुक्त वेगवान बाण कै एक त्यापारसे वेध्प व्यक्तिका चक्षो-विंदारण, चमं- 
भेदम, पव प्राण-हरण-तीनो काम ष्टो जाते है, ठीक उती प्रकार शड्द्‌ रवण के 
अन॑सर जितने भी भथ प्रतीत होते हो, सवके विषय म सरहावत प्रयोक्ता द्वारा 
पयुक्तं ग्ाब्दका एकद्ी व्यापार सारे अर्था की प्रतीति करा डरता है | इन्हीं 
सब बाती को मनम रखकर उन रोर्गीका बनाया हुं एक न्याय है. 
'सोऽयमिधोखि दीर्घदीर्घतरो व्यापारः--जथीत्‌ वह शब्द्‌ भ्यापारं वाण कै 
व्यापार की तरह दीघं दीधंतर होता है। इस न्याय के अनुसारये छोय समी 
अर्थौ को शब्द्‌ की एक ही श्रक्ति का कायं मानते ह । जिससे अतिरि शक्ति" 
व्यञ्जना पर पर्याक्त आंच आती है| 


व्यंजनावादि्ो का इसपर भक्षेपष्टैकि दस स्याय क्राअथं तोयद 
हुभा फि शब्द-प्रथोग की परवर्ती जितनी प्रतीतियां दै, मे सन की सव शब्दाः 
षी है भर शब्दं की एक ही पाक्तिके कय॑) हस न्याये प्रफाद्र्में 
(परार्थानुमान १ सै ठदास्मक अनुमान वाक्यो के प्रयोगं के अंतर जो असु- 
सिति-स्वरूपं परोक्ष-प्रतीति टोती है, वष्ट भी शब्द काही अर्थं कहा जाना 
चाहिय ¦ क्योकि यहु प्रतीति शब्द प्रयोग की परवर्ती प्रतीति है ओर उन्त 
न्याय का बिपयहै। किंतु अनुमेय अधं को पराधौनुमान से प्राप्तं अर्थं यद्यपि 
कष्द-प्रयोग की परवर्ती प्रतीति है, तथापि चह मुख्यतः अनुमा प्रमाण से प्राप्त 
अथं है, इसी उसे शब्दे का अथं तष्ट कय जा सकता | छब्द का अथै 
वष्ी होता है, जो रब्द-प्रमाण मात्र से प्राप्त है । शाब्द का अथ द्ोनेकेषखिषु 

१--श्रलुमान एक प्रमाण दै । यहदो प्रकार फाहोता दै स्वार्थानुमान 
एवं परार्थानिमान । स्वार्थानुपरान स्यं श्रोधमें उपयोगी है श्रौर परार्थानुमान 
दुर्यो केल्लिरः दता है एक वह व्यक्रित जि्तको श्रनुमेय श्रयं की प्रतीति 
हो गद्रं रहती ह, जमर वृसरे को मी स्वानुभित श्रथं की प्रतीति फराना चाहता 
ष्टे, तव श्रनुमान वाम्यौ का प्रयोगं कर्ता दै। इस श्रनुमान बाक््यरे पच 
द्रव होते ह--्तिक्चा, ददु, उदाहृस्ण+ उपनय सथा निगमन ] इह 
वाक्यो के प्र्ोग द्वारा वह श्रुमान फरापावा दहै) तै श्रतुमान फो परा 
थ[नुमम कदत ₹ | । | 
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हतन ही आवदयफ़ नहीं है, ^ वह्‌ शष्द्‌ प्रयोग का पर्वती हो, बद्िफि सह्‌ 
भी आहय है बह अन्य प्रमाणसे प्रष्तनष््ो | कष्याष्ठी गयाहै कि 

नन्यरध्योहि क्ञब्दा्थ;*--जो अनन्य रुभ्थषह्ोजो मान्र अपने अपसेही 
रभ्य हो द्राष्दसेही रभ्य हो वही द्ब्दाथंदटै) परधसुमान स्ते प्राप्त 
अर्थं रेमे नही है अतः ते शब्दार्थं महींषहै। सारदा यष्ट कि उक्त स्याय निदुप 
है, उसे मानना चाहिष जौर उस आधार परर शब्द की अत्तिसिकि शक्तियों का 
निपेथ कर देना चाहिए | 


ग्यंजनावादी उक्तं त्याय कै विरोधमे दसरा तकं यहु देता है फ अनुमेय 
अथं शब्द्-अमाणके द्वारा ने प्राप्त होने फे कारण दाब्दा्थं नही, तोनष्ौ, 
पर ठक्ष्याथं तो शब्दां प्रमाण द्वारा प्राप्न अथं, अतः कमसे कम उक्त 
न्याय के अनुसार उस अथंको तो शब्दके एक ही व्यापार अभिधाकां 
विपय मानना उचित्त षै, उसके किए आप रक्षणा व्यापार की अङग से कट्पना 
क्यों करते है ! मीमांसक इस भ्रध्न का उत्तर यह देते है फि अभिधा व्यापार 
लक्ष्याथं की प्रतीति तब करा सकता, जब वीच प्र वह रोका जाकर अशक्त न 
होता । बाण क व्यापार ही यदि बीचमे रोक दिया जाय) तो क्याकमीभी 
व वांछित रक्षय का भेदन कर सकता है । कभी नष्टौ । अतः लक्ष्यायै की 
प्रतीति कै छिए अभिधा से भतिरिक्ति ( रक्षणा ) व्यापार छी कर्पा करनी 
पठती है) पर ध्वनिवादी भित व्यंग्या्थं कहते ह, वष्ट तो शब्द की शक्ति से 
निवा प्रतीत होने बाला जथ है, अतः वटं तक अभिधाके पटुवते मे फो 
आपत्ति नी, वह तो अभिधा से ही जायया । 


उक्त न्याय के खंडन मे व्य॑जनावादी का तीसरा त्वौ यहं है जष्टं तक 
शष्व्‌ व्यापार एवं उनसे प्राप्त अर्थाकी यातहै, वटीं यदि उक्त व्यापारं को 
मान्थरतादे दी जाय) तो उन्हींके द्वारा मान्य एक भौर सिद्धतष्ै जिसका 
खंडन हो जायगा । सिद्धति है--श्धु्िङिग वाक्य प्रकरण स्थानसमास्यानां 
पूव पूचवीयसत्वम्‌ | कमेक्रोंडोपयोगी जितने मंत्र, उन्म से छु का 
विनियोग तो पियं ने स्पष्ट निर्वि्टकर दिया है, पर जिनके विपय स कोई 
निरददा नहीं है, पेते मंत्रो का विनियोग कते ह्ये भौर कहाँ षषे ! यष्ट समस्या 
खड़ी हो रह जाती है । म्पि जैभिनीने स समस्याका सद्‌ाकै रिष्‌ 
निपरो करते हुए उक्त स्िद्धौत का निर्माण परिया भौर यतायाक्षि कौन षा 
मंत्र कसक अंगहो, इसका निर्णय करनेके रिष हन प्रमाणौ-श्रति, छिग 
वाक्य; स्थानः प्रकरण एवं समाख्या--का उपयोग करना व्ाषिए ¦ यदि न 
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ठ्हो से फिसी मंत्र की अयता निणेयमे यदकं प्रमणोंकी प्रासिंहयो ओर 
वे सब परस्पर चिरोधी अता बताये तो वह उन्तरउन्तर की अपेक्षा पू्वपू को 
बरटवान समन्षना चाहिए } अथात्‌ प्राक्त-परमाणा मै जो सवसे प्रवं हे उसी की 
मात्थता देकर उसी कै द्वारा अंरता का निणय कर केना चाषिए्‌ । उत्तरोत्तर 
भ्रमार्णो की अपेक्षा पूर्ं-पूवं प्रमाणो कौ वरवन्ता का कारण यहं है रि उत्तरोत्तर 
प्रमाणो को अगत निणंय स्वरूप अपना कायं करनेमे पूं पूर्वं प्रमाणोकीं 
कपना करनी पडती है, वे अंगता निगय मँ स्वतंन्न नदीं होते । यदि पूर्ै-पूं 
प्रभाणा की स्वीकृति मिक जायगी, तमी उत्तर प्रमाण अंगताके निर्णये 
क्षम हो सकरतेहै। इससे इतनातो स्पष्टही दहै फ अंगता निर्णय से पूं पूर्वः 
कै प्रमाण कमक; परवर्ती प्रमाण-निरपेक्ष हो ज।ते है, अतः उत्तरोत्तर की अपेक्षाः 
अपना कायं कुछ शीघ्रता से परिपूणं कर क्ते दै, इसीकिए वे उत्तरोत्तर भरमार्णो 
दी अपेक्षा बवान होते है । इस रिथति मं यदि उक्त म्यायको स्वीकारकर डिया 
जाय, तो सभी प्रकार के शब्दप्रयोग; चाहे वे श्रुति, वाक्य आदिमेसेकोहै 
भी दां अपती अभिधासै पारयन्ति अथं बोधमै स्वतंन्रहै ही, फिर एक 
दसरे की सुखपिश्चिता कयो करेगे १ आर जव नहीं कर्णे; तो सव समानं 
बरवार हीह) क्यो कोष किसी से छोटा या बड़ा होगा? ताष्पर्यं यहं क्षि 
उक्तः स्याय एवं श्ुति-किगः का सिद्धांत परस्पर विरोधी हो जागे) अतः दनं 
दोनी मे उक्तन्याय काही भंग ठीके है। मीमांसक इस आपत्तिका भी 
निरा कण करता हुभा यह कहता है कि प्राब्दं अर्थं जिवरेदन स केवर अभिधा की 
सहायता रेते तव ते उक्त आपत्ति ठीक थी, पर रेखी बात नष्ट, 
अभिधा वृत्तिके साथ साथ वाच्यां बोधके लिष्‌ अभिप्रेत अथं को बत्तानेकफे 
किष, खासन्ति, योग्यता) आ करक्षा एवं तात्य की भी सद्टायता छेते है । यदि 
द्रन सहायक्र तत्वों की प्रक्षिमे विखंबदहोतो अभिधासे भी अथं प्र्षिरम 
आपेक्षिक विल्व हो सकताहे। इसी प्रकार भ्रति, छग आदि प्रमाण-वार्च्यो 
से पार्यन्तिक की प्रसि मे अभिधा कौ पूवे अन्य सष्टकास्यिं की भांति पंप 
प्रमाण फी अपेक्षा करनी पती है, जव पूरी सामभरी दइरकषट्री हो जतीदै 
तव जाकर अभिधा जपना कायं कर पाती है । अतः पूं पूं के प्रति उत्तरोत्तर 
प्रमाणवाक्यो की हुबरतं ठीक ही है 1 दस दष्ट से उक्त न्यायः तथा 'सिद्धातः 
मर कोह विसेध नहीं है । अतः उत्त "न्यायः सहारे फिर भी शाढ्द्‌ की अतिरिक्त 
शक्ति ( व्यंजना ) नदीं मानी जां सक्रती । 

व्यंजनाचादी फिर उक्तं न्याय फे खंडन मे एक चाथा तकं शह देताहैष्ि 
ये मीमांसक अन्विताभिधानवादियो के ही अनुयायी है । अतः इन शोर्गो की 
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अभिधा.अस्धित पदार्थौ मे ही रहती है, निरन्वित पदरथ मे नदीं । दुनके अनु. 
सर ेवा अथ॑ जो अन्वित्त नहीं है, व पदा की अभिधाश्चक्ति से प्रतीत ही 
नदं हो सकता अर निर्बाध प्रतीत द्योते वाले अर्था मे अभिधा फे अतिरिक्त 
दुसरे शक्ति होती नष । इस र्थिति में "चरंडामर' जेते 'संसंधि पद-सञुदायों 
से एक अरर अर्थं की क्षकं होतीषहैः ओर सारा सदय समाज उसे 
विरसता.जनक् स्थीकार करता है; वहः अथं शब्द कौ किस शक्ति का विषय 
होगा १ वाच्यार्थं वह अन्वित है न्दी है, अतः शब्द्‌ की अभिधासेञा नही 
सकता ! लध्यार्थं की भति यहके. पदौ फे सुस्थं संबंध बाधित है 
नटी, कि रक्षणा से उनकी प्रतीति हो जयी । यहु प्राकरणिकं वाहित. 
वास्थाथं से सर्वथा प्रथ एवं निर्बाध प्रतीत होने वारं अथं है । अर्थात्‌ यहे 
दस स्थिति मंदै,किनतो हम उसे अभिधाका कायं कष्ट सक्ते जीर न॑ 
लक्षणा का । तीसरी शक्ति मीमांसक मनते नष्ट, तो इस अथं की प्रतीति में 
उपाय क्या हे ! पाञ्द्‌ से अतिरिक्त किसी अस्य प्रमाण द्वार वह अदली अथं 
हुद्धि पथ पं उपारूढ होता हो, यष्ट तो किती प्रकार संभवद्धी नष्ठीहै, फिर 
कमे इसी उपपत्ति निशाद जाय { उक्त न्याय का समथ मीमांसक इसका 
कोह उत्तर नही दे सकता) जब तक वह शब्द से निर्बाध प्रतीतं होने घालों 
मर्थो म एक अतिरिक्त शक्ति स्वीकार न करके । अंततः घस, उक्त न्याय के 
विरोध से अतिरिक्त शक्ति माननी ही पदेगी । वाण कै व्यापार फी भाति श्रष्द 
का प्क ही व्यापार सब कायं महीं कर सफता । उक्त न्याय कफे खेडनं में पकर 
दूसरा तकं यह भी सासने ज्वाहैकि वाणकेव्यापारसे प्रब्द के अभिधा 
- व्यपार की तुरना करनी दीक नदीं है | श्रद्द के व्यापार तभी काम कर पाते 
है, जब श्रोताकोषे क्तात हो; वाण-व्यापार्फे किए यह आव्रहयक मष्ट है, 
ष्टे यही कहा जा सकता है क्रि यदि वाण-व्यापार रक्ष्य व्यक्तिको न्ञात्तष््ौ 
जाय, तो वहं व्यक्ति उप्त व्यापार को अपने काथं मै निष्फर कर सकता है । 
दसं प्रकार द्टात पूवं दारष्यक्तिक परस्पर नितांत वेमे है । 


यो अभिधा व्यंजना को भिन्न करने वेते बहुधसे त्क्ष एक. 
सामान्य सी बात है कि सह्दयो ने इछ काश्य दोषा ( च्युतसंस्छृतिस्व ) को 
निर्य कद? है शौर छु (श्रुतिकट ) को भनिव्य । दोप की यष निप्यता 
ओर भनित्यता ^रसः तत्व के अपकपं ओर अनपप पर्‌ निर्भर है । निन दीपो 
से रस तद्व का सर्वथा विघात होता ही हो, वै नित्य कहै जाते द भौर भिनत 
कभी विधात होता ५ आर कभी भ द्योता हो,.उन्ष अनिष्य दोप कष्टा जप्ता 
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हे | स्पष्टहि कि दोनों की यह निस्यता जौर अनिव्यत्तार्स त्वपर ही निर्भर 
है जौर यह रस तव बिना च्यंजना - साने नदीं हयो सकता । यदह कायं जभिधा 
से नहीं हो सकता । अभिधा ओर व्यंजना भिन्न भिन्न ब्रत्तियों है | 


अभिधा से न्य॑जना के मेदं सिद्ध करने बरे तो अनेक सर्य है | अभिधाते 
जो अर्थ प्रतित होते है, उन पर देद्ा, कार, प्रकरण तथा व्यक्ति-येशिष्टय का 
कों प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि व्यंजना से प्राप्त होने वारे अथ॑ प्र्‌ दन सथका 
अभाव पदता हे | ययी कारणडहै किक दी वाक्य का वाच्यार्थं हरं स्थिति 
एक ही हौ सकता है, पर व्य॑म्यार्थं फेषिपु यहे शतं कमी मी नही ठग 
सकती । भ्य॑ग्याथ निरंतर वदता रहता । एक दही दाक्य से प्रकरण, घक्ता 
ौद्म्य आदि की भिन्नता होने पर अनेक प्रकार फे न्यंग्याथ निकल सकते ड । 
अतः अभिधा से भ्येजना का काम चखा ठेना तीनों काल में संभव नहीं है) 


सीमांसकां का एक पाचयो दक मी है जो दाब्दाथं के विपये यह स्वीकार 
करता दै कि वस्तुतः शब्द्‌ १ का मुख्य अर्थं वही है, जिस अभिप्राय से यक्ता 
ने वाक्थयकाया शब्दौ काप्र थोग क्रिया है | उस अभिप्रेत अथ॑ के अतिरिक्त 
जितने भी अथं प्रतीत होते ह, वे सव सुख्याथं की प्रतीति में वैसे ही उपाय 
है, जैसे वाक्यां की प्रतीति मे पदाथौ छी अत्तीति) पदार्थो की प्रतीति 
हने पर ही वाक्याथं की प्रतीति हो सकती है, दसी प्रकार स्यंननावादी या 
ध्वनिचादी जिस अर्थं फो विवक्षित या भभिप्रेत होने सै व्यैम्य या ध्वनि कहते 
ह वस्तुत्त; बह शब्दौ का मुख्पराथं है, ओर उससे भिन्न सभी प्रकार के मध्यवर्ती 
अथं उपाय माच्र हीह । इस प्रकार इस मुख्यां की प्रापि शब्दौकाजो 
ञ्यापार है, वह सुखस्य व्यापार या अधिधा व्यापार है । उसफे छ्य ध्यंजमा नाम 
क्री एक अतिरिक्त शक्ति मानमे की आवद्यकता ही क्या है} यह तो निर्चित 
है कि वाक्य जहे किसी तरष्ट का हो, अर्थात्‌ वह चाहे पौरपेय हो या अपौस्‌- 
पेय~उनका विवक्षित या अभिप्रेत अर्थतो छु न कुछ होगा ही ओर चह 
चाहे भिस जिस स्तर काहो, बही सुस्या्थंहै। न्य सब प्रकार फ अर्थं 
उसकी प्रतीति में उपायै फिर उस मुख्याथंके लिये जब परे से सर्वं 
संमत अभिधा शक्ति निक्धिवित है, तो क्या आवदयकताहै फि हम निरर्थक 
पक न की कस्पना करं । देस प्रकारये रोग भी न्यंजनाका खंडनष्ी 
करते हं | 
~~~ 


९--*यस्यरः शब्द्‌; स शब्दाय + --का० प्र० | 
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जनावादियो का उक्त मतके निरासमै कहना यहे कि वहु मत 
वस्तुतः जिस प्रसंग मै जिस प्रयोजन से कष्टः गया है, उसकी पूर्त भ्याश्या 
से कोष संबंध ही नहीं है "्वसरः+-दरस्यादि स्थायं का उपयु क्त व्याख्यानं केवर 
अपने मन की एक कपो कल्पना है, उससे अधिकं दस व्याख्यान का कोद 
महष्व नही है । उस न्याय!का ज वास्तविक अथं है धष यदि खंःख्कर 
सामने उपरिथित कर दिथा जाय तौ स्पष्ट प्रतीत होगा कि उससे शौर भ्यंजना 
से कोई संप ही नदी है | 
वस्तुतः उक्त न्याय तौ फेवर यष बताता है किं वेदवाक्यं का कितने 
जज्ञ मे प्रामाण्य ह । उक्त न्याय वारे कहना यही चाहते फ चेदु चाक्यों 
या वैदिकशब्दो का उतना ही अपना अथं है, जितने अथौ मे उनका तस्यं 
निणीत हये । वैदिक दाब्दं का तायं केवर विषेश मेँ होता है भौर उतने 
ह्य अथंकी दृष्टि से उन क्ष्दोका प्रामाण्य है । श्रोेप अथं तौ छोकरिकर प्रमाणां से 
भी हमें षत हो जावे दै, अतः उनं अर्थौ फ बोधने दिक शब्दां का प्रामाण्य 
नदीं है । रौकिकर अर्थोकी प्रतीति कराने मे वे श्रष्द कवर असुवादक है, प्रमाण 
नहीं । प्रामाण्य भौर है ष्या ? अन्तात अथक्ी क्षापकताक्षेतौ? इसे ष्टम 
यौ क सक्ते है कि जितना अर्थं विधेय होता है, उतने ही दैविक प्र्दोका 
तावप हेता है ओर जितने मे तस्यं दीता है, उतने ष्टी रब्धो फा प्रामाण्य 
है । दस दिधेयांश का बोधक कोन कोहै शब्द्‌ उस वाक्यम अवद्य गृष््ीत 
ह्येता है । देसी गृष्ठीत वाचक छब्द का वहं विधेयांश्च वाच्य होता| अतः 
तात्पयं किसी न किसी गृहीत शब्दके षी अर्था मै होता है, अगृहीत शब्दो 
मे नीं । इस प्रकाश मे जर्हो तक व्यंसयां की वातष्ै, वह वाक्यभे गृष्यत 
दाच्दा का अथं नहीं होता। अत; तास्थ एवं व्थंभ्या्धं स्पष्ट अंतरे) 
एफ गृहीतं शब्द्‌ का अर्थ है दूसरां अगरृष्टीत्त । जब ताद्पर्याथं एवं व्यस्यथ 
अंतर दैः त्ब यह स्पष्टसिद्धदै किदोनौ कै खियि शब्दों के भ्यापार भी 
भिन्न भिन्न दमि । 


हा, दशरूपकक।र ने जिस (्तात्पयं वृत्ति" की चर्व की दै, वह भवस्य इस 
प्रकार के मानी गहैहै किं उसके भ्य॑जनाशव्ति की गतताधंता हौ जतीष्ै। 
दश्चरूपकक्रार ने अन्वय्रोध के खयि कपितं 'भनिविताभिधानषादि्यौः 
ताव्प््त्ति फोष्ी बदायाहे। इनका कष्टता कि तास्थ की अन्व्रथोध 
तक ही परिमित मानना ठीक नह्य, यस्त॒तः (ताष्प्य॑ शक्ति फौ तौ षषम तफ 
जने वारी मानना चषि, नह्य तक व्तायाश्रोता कौ सथं की दष्टिसे 
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पूणं विश्रान्ति मिलती हो । उनक्रा कहना है फि (ताष्प्यं न तुदा ^ धतम्‌? 
तात्पयं ब्रृच्ति तराजू.पर रखकर तौली है नहीं है फिं वष्ट नियत अथं तकष्टी 
जने की सामभ्यं रखती दहो या अन्वय बोध तकी जानेमे शक्तो) 
उसकी दौड़ विवक्षित अर्थं तक है ओर व्यंजनाभी वीह! युक्तितोदहेद्टी, 
इसके अतिरिक्त राभ यह है फि एक अतिरिक्त दृचि ८ ष्य॑जना ) की कल्पना 
नष्टं करनी पडती । ओर जहाँ तक (ताप्पयंन्त्ति' की अति है, बह तो अन्वयश्च 
के दिये व्यंजनावादी को भी स्वीङृतदहै। अंतर इतना हीह कि वह उसे यही 
तक सीमित भानता है । 

साहि्यदपंणकार ने दसं तास्पयंशर्ति का खंडन करते हए काहि कि 
व्यंजनावादी अभिधा, रक्षणा एवं अन्धयवबोध मे उपयोगी तापं ब्ृत्तिसे 
सर्वथा विरुक्षण एकं चौथी राक्ति भी मानते ह, नाम चाहे उसका जो कुछ 
रखा जाय । भ्य॑जनावादी नाम के त्रिंषय मे आभरह नहीं करना चाहते, वेती 
केवर एक पेषे. अथं की सिद्धि मे अषि है, जो अभिधा, रक्षणा एवं अन्वय. 
बोध मात्र मँ उपयोगी ताव्पयंच््ति से प्रथक्‌ ह । उनका अभिनिषेशं सन्तीमे 
हे, संज्ञा नदी, नामीमेहै, नासम नहीं। जितने अत्रा दुकारूपककार 
की तातपि उक्त तीनों वु तियो का अतिक्रमण करती है; उतमे अद्य में वष 
व्यंजनादहै) हों, यह कहाजा सकतादहै कि यदि व्यंजनावादी कोनाम 
आग्रह नहीं है तो बह 'तास्पयं" सं्ाको ही उस चौथी ८ अतिरिक्तं धृत्ति ) 
बृत्ति फे किये स्वीकार क्यो नहीं कर लेता !? व्यंजनावादी फः विचार है कि व्यंजन। 
नाम कोर आश्रहवश् नही, ओचिष्य फे अनुरोधवदर रखा गय। है । ग्यंजना 
का काब्दा्थं हे “्रकाशनः यह परे ही बत्ताया जा चुका दहै । भय॑जक शब्द 
अन्यं शाब्दो के वाच्यार्थं का प्रकाशन ही तो करते है । अत्तः अन्या्थ-प्रकश्चन 
र तध्पर शक्ति फो "तपय की अपेक्षा ष्यंजम कष, तो इस अनुभव क्िद्धता 
का अपाप कौन"कर सकता है । विदग्धो की परिषद्‌ में रहस्य की बातें सदः 
दसी वृत्ति से तो समक्ची जती दहै । अतः इस बृन्तिको जो कोद भी स्वीकार 
न करेगा, किं बह विदग्धो के बीच उपाहार कापान्र ही होगा । 


 तात्पयंष्ृ्तिसे व्यंजना को पथष्ट्‌ माननेमे एक तकं जौरमभीहै। 
तास्पयं बृत्ति तो उसी अथं कै दिये स्वीक्रुत हो सकती है, जो वक्ता क! विवक्षित 


१ द शङ्क, चण प्रर । 
७ 
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-अधंष्यो] जो अथ वक्ता को विवक्षितन हो, रि जप्रधानदूपसे शभोतताकी 
-निनीघ स्षरुक जाय) तो उसके सिथि शब्द का कीत सः व्यापार होगा} उदा. 
द्रणार्थ-तायंकाल का वर्मन विवक्षित हौ ओर उसी अभिप्राय से चक्ताने कहा 
हो कि प्राग-पू्णं चंद्र प्राची के सुखका चुंबन कर रहा है तौ यां पर यक्ता का 
सख्य शूप से विवक्षित अभ इतना ही है किं पू दिया मे अरुण चंद्र उदित 
हो रहा है । अततः यही अथं ताद्पयं दृत्ति का कायं माना जायगा । पर दती 
वाकष्यसे जार एवं परकीय नायिका काजो श्ङ्गयर क्रक रहा है, वष किंस व्यापार 
छा कायं हो { यँ एेस। को वाचक्र श्षब्द है नही, जिसकी अभिधा से द्रस्त 
ओौण अधं की प्रतीति मानीजा सके । निर्बाध प्रतीत होनेके कारण छक्षणा 
भी वष्टीहै। तसयंतोहै ही न्य, फिर दरफे सिए्तो शब्द की किसी न 
{फिसी अतिरिक्त श्ुत्ति को मानना पड़ेगा । यही द्राष्दु की चौथी दृत्तिहै। इसे 
त्यंजना कहते है । 


दस प्रकार व्य॑ंजनाके पिरोधमे मीमांसकं हारा जी नाना भापत्तियां 
उद जाती है, उनका समाधान करने के अनंतर अब पताकिक ष ष्यंजना 
कै संर्बधमे क्या धारणाहै, यष्ट देखने श्वाष्िप्‌ 1 


ताकिक एवं भाथीं ञ्यंजना 


पेयायिक्ो या वाको क। व्यंजना फे संबंधे प्रतिष्ठित मत यष्टष्ै क्कि 
व्यंजसा का स्वरूप भित्र भित्र विचार्कोने भिश्च भिन्नस्णो से मिष्चित्त क्षिया 
है। किसी ने उसे "संसारः, किक्ती ने सं्बधः एवं किसी ने लान सवर्प 
जअतायादहै | जैसे इस शक्तिके सवखूपकेसंब॑धमे कोर एक निवित्‌ मत 
नदीं है, उसी प्रकार इसफे आध्यके संध भी निदधिघित नेष्ट है| षष 
शन्द्‌; अश्चब्द्‌; सम) चेष्टा) दीपादि ने जारे कितने प्रकारके प्रकारका मे 
रहती है । इस कारण दसका पक सिद्धिचिते स्स्प ही नष्टीं है, भिसे शुचिं 
रखर उसका एक सामात्य रक्षण स्थिर क्रिया जाय । जिसका कक्ष ह्रु 
स्वरूप ही स्थिर नहीं इभा, वह्‌ वस्तु कैसे स्वीकार फी जा सकती १ ? 


आरंकारिकि इस णाक्षेप का समाधान यष्ट देते है फि ` शक्ति चाष अपना 
क निर्चित स्वरूप न देती हो, पर उक्षका कायं नियत सूप से सष्ट्मजन 
खराबर्‌ अनुभव करते है, तौ उसका अपलाप कैसे फिथा जय ! 
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१--लदणप्रमाणाभ्यां हि घष्ु धिद्धिः। 


॥ ६€ 


` नैयायिक या उनके प्रसिनिंधि एक दंगसे ओर व्य॑जना का नादा करना 
चाष््तेष्टै। वे रोग करते यहद कि व्व॑ग्या्थं को अनुमेय भौर -व्यंजनाकौ 
अभुमान से प्रथर्‌ स्थान ही नष्टं देते | आकरिकं म देस आशय के मतका 
दो स्थानो पर उल्लेख है, एक तो “ध्वन्याशोक' मे ओर दुसरे '्यक्ति विवेकः 
मे । करमशः हम दोनों का विचार करये | 


ध्वन्यारोकश्ार का संक्षेपतः विचार यौ है--्तंकं एवं अप्रमत्त व्यक्ति 
दवारा उच्चरित शव्द सेव किसी न किसी अभिप्राय के प्रफारक होगे भौर 
प्रकाशकं तथा व्य॑जक पथय है । ये प्रकाशक शब्द जब सदैव वक्ता के अभि- 
प्रायके प्रकक्कदहै) तो इसके यह स्िद्धहि कि अभिप्राय एवं प्रकाद्यक (अथवा 
व्यंजक) परस्पर नियमतः संकंध रखते हँ । प्राग्दम्रकादान ओर अभिप्राय नियत 
संबद्ध) जो दौ पदाथं नियत संबद्ध होते षै, धूप एवं अग्नि की भोति उनके 
पारस्परिक संबंध को धन्याक कहते हँ । “भ्या ' का अथं ही (नियत्‌ साह्य, 
है जिन दो अर्थौ मे व्यि होती है, उन्दं अनुमापक ओर अञुमाप्य कहते है । 
स रेष्टि से यदि द्राब्द अनुमापक हए, तो अभिप्राय अनुभाष्य । अव हम 
जव श्रद्‌ को भ्यंजक्र, प्रकाशक एवं अनुमापक कष सकते है, तो इससे स्पष्ट 
सिद्धै कफे तीनों प्याय ङ ओर जबये तीना प्याय तो व्यंग्य, प्रकार्य 
एवं अनुमेय या अनुमाप्य भी पयय ही हुए । दसी प्रकार अनुमाप्यानुमापक 
भावया व्यंग्य व्यंजक भवि भी एकषहयी वस्तु हुई ओर सव अुमाने भौर 
व्यंजना को भिन्न मानने का कोदै कारण नहीं । क्योकि अनुमेय की प्राप्तिं 
जो साधन है, वष्ट अ्धुमान कहा जातादहै ओर व्यंग्य की प्रक्षि मे जो साधन 
ह उसे व्य॑जना कषा जाता है । जव साध्य एक दूसरे के प्याय है; तो साधन 
भी पर्याय ही हुए । 


व्यंजनाघादी का इस पर यह विंचारद्रैफि यहटठीकदे कि सनव माघ्र 
के ट्दय मे परे परु को भावया विचर अभिप्राय केरूपमें अंङ्कुसति 
होता दहै । फिर विचारक उन भार्षो, विचारया जो ऊख मी अभिप्राये स्प 
मे हो, उसफे प्रकाशन की इच्छा से अनुकर दष्दौ का चयन करतादहै ओर 
फिर उसका प्रकाशन करतां है। पर देस प्रकार की प्रकाद्यकता तो शाल्व मात्र 
के साथ रहने बारी है, ऊुछ वैसे हये शब्दौ के साथ नही, जिश्डं ध्वनिवादी 
विशेप रूप सं भ्य॑जक कष्ते हे । 


निक्वय ही इस तरह की भ्यंजना या अनुमापकतः ते शब्द्‌ मान्न फे साथ 
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टै । दस दष्टिसे तो संपूर्णं शब्द ही अनुमापक या भ्य॑जक है| पर दरस प्रकार 
की अनुमापकता, प्रकाशकता था व्यंजकता से च्यंजनावादी का कुछ बन बिगद्ुः 
नष्ट सकता । इस तरह के अभिप्राय में शब्दों की जो प्रकादाकतः या व्यजकत 
है षह तो भ्य॑ज्नावादी कौ भी असुमान ङ्प से सभिमरत है। दस्मे उसको 
भौ कोद आपत्ति न्ष है । 


वस्तुतः; ताकिंक ने भ्य॑जनावादी के "अभिप्रायः का अभिप्राय दही नही 
समद्चा ओर उसका घोरमेक पएक एेसे चिचिच्र जथ सेकर दिया कि जिससे 
ध्य॑जनावादी जो कुछ कषटना चाहता है, षष्ट स्पष्टा ही नी सक। । वस्तुतः 
हन रोगो फे "अभिप्रायः मै भौर तारको के पू्रचर्चित अभिभ्राय, मै मीलिकः 
भेद है । इससे यो समक्षे किं प्रब्द जितने भ्रकारके अर्थौः को प्रकाशित करं 
स्कते्हैवेदोषी प्रकारके हो सक्ते है--भनुमेय एवं प्रतिपा । असुभेय 
रूप अथं तो तार्किको द्वारा पूरं चर्चित चक्ता का अभिप्राय है। यह्‌ अभिभ्राय 
वक्ता की विवक्षा है । यह चिवक्षामी दो प्रकार की होती है---शष्द्‌ प्रकाश- 
नेच्छा एवं अथं प्रकारनेच्छा | प्रथमतो प्राणिभान्र मे संभव, परद्धितीय 
केवर अप्रमत्त मरुष्य मेष्य । यह "विवक्षा रूप (भिप्रायः तो सबके भत से 
अमेय है । पर अभिप्राय का दूसरा सूप भी है, जो शब्दौ का ्रिषायः है, 
यह अनुमेय अथं से भिन्न है । यष्ट प्रतिपाद्य अथं भी जब शब्दां से निर्बाधः 
रूपभ मतीत ते षै, तो वे भी दो प्रकारके होते षै-- संकेतित एवं 
असंकेतित | संकेतितः तो श्रब्द की अभिधा शक्तिसे प्रप्त ोतीहै। रहा, 
असंकेतित अथं । न्यंजनावादी "भिप्रायः शष्द्‌ का भयोय दसी जथ के किमि 
करते है | असंकेतित अथं का एक प्रकार भौरभीष्टै, पर उसकी प्रतीति 
सुल्याथं बाध के अन॑तर होती है, ओर वह अर्थं रक्ष्य कष्ठ जाता है | अस्छु । 
स्थंजनावादी जिस निर्वीध प्रतीत होने वि अर्थकर खि भसिप्रायः द्राब्द्‌ का 
प्रयोग करते दह, वे स्यंजना व्यापारसे छाए जते । व्यंजना अपने हस 
रूप मे अयमान के समकक्ष नष हो सकती । अतः उक्त भत भ्रमभूलक 


ह्ीथा। 


महिम भह दूरे पेतरे से आक्षेष करते ह । दलका विचार है करि शब्द की 
एक ही शक्ति है जर वह है--भभिधा । दसके अतिरिक्त श्रण्द्‌ की कोर शक्ति 
नहीं । शब्द्‌ से अभिधेय भं के अतिरिक्तं जितने प्रकार फे अन्य अधं ८ रक्ष्य, 
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व्यंग्य ) भिरूते है, वे सव अनुमेय ही हैँ । उनका कहना है -१अर्थौ द्विषिधः 
वाच्योऽनुमेयदइच । अर्थात्‌ अर्थं दौ प्रकारके होते है-वाच्य पुवं अनुमेयं ¦ भह 
जी भ्य॑ग्या्थं को अनुमेय सिद्ध करने मे तीन युक्तियो का स्वारा रेते (+) 
भ्रथम युक्ति वहै किंहब्द का उसके किसीभी प्रकारके अर्भसे व्यंग्य 
व्यंजक भाव संबंध हो ही नद्यं सकता । स्य॑म्य व्यंजक भवं वषय ओर उन्हीं 
पदार्थो मे ह्येतादहै, जो एक साथ प्रकाशित हो । उदहूरणाै-दीपक पुवं उसके 
प्रकादय । दीपक अपने स्वरूप का प्रकादान करता हभ साथही सक्षिित 
पदार्थौ फो भी प्रकारित कर देता है पर यहं स्थिति शब्द एवं किसीभी 
प्रकार के अर्थ फे साथ नहीं हे । यर्हातक कि जिस स्वर के अर्थं को व्यंजना- 
चाद व्यंग्य कहते हैः वह भी राष्द वारा वस्तुतः श्यंग्य नहीं हैँ । क्योकि शब्द्‌ 
अपने स्वरूप कै प्रकाद्यन के साथ व्यंग्यार्थ का प्रकारान्‌ नहीं कर्ता । शब्द्‌ को 
दीदि, जिस वाच्यां को व्यंजनावादौी प्रकाशक कहते दै, व्य यहीं अपने 
स्वरूप के प्रक्रारन के साथ ही भ्येग्याथं का प्रकादान करता है। य्ह तो शारद 
एवं अर्थं पहटे स्वथं प्रतीत हो रेते दै, तो उसके पर्चात्‌ अभिप्रेत अर्थंका 
प्रकाशन करते है । दने भरकारान की दष्ट से सभाव नही, किंतु पूर्वापरीभाव 
है । अतः पसे स्थानों फो भ्यंजन या प्रकाशन व्यापार मानमा किसी भी प्रकार 
युक्ति सह मही है । हो! यह प्रक्ष हो सकता है किं यदि उसकी प्रतीति ग्य॑जना 
व्यापार से नद्यौ होती, तो आखिर होती कैसे दहै! भह जीका विचारहै कि 
जहां प्रकाशनक पह स्वयं भ्रतीत होकर प्रकाश्य के प्रकाष्रान में संबंध स्षानेको 
माध्यम बनाता हो, वहाँ अनुमान प्रमाण क्रा प्रयोग होता है | उदाहरणार्थ, 
धूम पसे स्वयं प्रकाहित होता है; ओर वर्हिन के साथ जो उसका नियत 
सबेध है, उसकी स्ति होती है ( यत्र यत्र धूमः तच्च ' तत्र विनः ) आर तव 
फिर ऊं अवार व्यापार के बाद प्रक्रयं विन का प्रकारान्‌ या ज्ञान होता 
है । एसी प्रकार हाष्व्‌ या अ ख्य व्यंजक निस ब्यंग्याथै का भ्रकाशन करते 
है, व भी अनुमान प्रमाणसेह्यी प्रकाशन होता । रसे स्थरमे सम्भ 
वाच्यार्थ द्वारा ही हम विवक्षितं अर्थ का अनुमान कर प्राते हैँ । निष्कषं यह्‌ किं 
एेसे स्थल मै विचचार करने पर व्यंजना भ्यापार की जगहे अनुमान प्रमाणकाही 
उपयोग अर व्यवहार युक्तित है । 


८२) दृसरी युक्ति यहे & कि एक शष्द्‌ जपती अभिधा शक्ति से वाच्याथं 
मान्न का उपस्थापन कर सक्ता षै, दोष अव्य अर्थोकीजो प्रतीति 'होतीहै, 
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वह शाब्दे के बर से नष्ठी, कितु अन्य सामभ्रीफे वरसे। भौर भतो भौर 
है, स्व्यं अश्षिधेयार्शं की भी उपस्थिति तव॒ तक नष्टं हो सकती, जय तक फि 
उसके अनुकर सामग्री च हो 1 (आंच मे है दुधः--'य्ां लाख सर ॒पटका 
करे पर (आचर शव्व्‌, कभी भी वह अपना अभिघेयाथं नहीं द सकता । यौः 
उसा अथं स्तनः हयी है । यषां हेसी सामी है, जो उस शब्द्‌ को बाध्य 
करती है; दसी अथं फे उपस्थान के लिये । (अआ{चरु' श्राब्द्‌ जो वाच्यार्थं नहीं दै 
पाता, उस्ना मुख्यं कारण वाच्याथे बोध फे अदुवूल सामग्री का सभाव है ।+ 
अभिप्राय यह कि किसी भी संध का बोध तभी संभव है, जब उसके अयुषः 
साममी हो । उदाहूरणाथे, रक्ष्यं ही है, दस अथं की प्रतीति तभे हो सकती 
है, जब सुख्याथं वाध, सुख्याधं एवं रक्ष्याथं का संबंध तथा र्द एवं प्रयोजन 
मे ते शरद एको । महिम भटका विचार है कि अभिघेयार्भं के अतिरि, 
जितने अर्ण है) वे सवष अभिधेयाथी के वाद्‌ प्रतीत ह्येमे वारे & भौर उन सबकी 
प्रतीति कराने वाली कुछ सममथरी होती दहै । यष्टी सामथी वस्तुतः उम अतिरिक्त 
अर्था को अनुमित कराने मे साधन है । अतः समग्र अनुमापक् तथा अर्थं 
भलुमेय हुभा ) इस प्रकार सभी अत्तिरिक्त अर्थं अनुमान प्रमाणस्षे षै सन्धः 
होने घले उसके कमरे रक्षणा, भ्यंजना ससे पन्द्‌-दराक्तिर्यो के स्वीकार 
करने की कोद आवदयकता नहीं है । 

२- तीसरी युक्ति यह दै फिजिन अर्थो से व्यंग्य अं भिकृते है; उनका 
परसपर कोद संबंध नही--पे दोना परस्पर असंबन्ध है--यषह बात ऊुछठ ठीक 
ज चती नहीं । कारण यह्‌ है कि यदि सर्वथा असंबद्ध घाक्यार्थं से दम व्यग्यारथं 
निकार; ते चाहे जिस किसी चाक्य से मलमाना भ्यंर्याथं हम अरतिपादित 
कर सकते षँ | अतः यही मानना उचितष्टे फिक्ञिन अर्थौ का श्यंग्याथं सै 
संबध होता है उसी से ्यंस्याथं का संपादन उचित ओर भ्यवस्थापू्णं जान 


पदता है । यह संबध भी भनियत एवं नियत दो भरकारकाद्यो सकता ॥ . 


यदि भ्यंजक अर्थं का व्यंम्यार्णं से कोषे नियत संबंध नष्ठी ट, तव तो दसका 
सभिप्राय यह्‌ है किसी धकार से शनियत-मनमाना-ठंग से संबद्ध वान्या मे 
भी व्यंग्य-व्यंजकं भाव संव॑ध स्वीकार कर ङ्या जाय भौरं फिर यही करना 
हो; तो स्वंधा भसंब वाछा प्रथम विकत्प ही क्यों नमान छया जायं | 
स्थति तो दोनो जगह गी पक ही है, शथौत्‌ मनमानी दोनो जगह करनी हे, 
अल्यचस्था उभयन्न दै । अतः दन अस्यवस्थाञो से मुक्ति पाने फ रिए आधषयकः 
है, कि भ्यंजक एवं न्यंस्य अर्थो मँ नियत-संबंध मान जिया जाय । नियत संबंध 
था नियत साहचयं श्यप्ति' ही हे ओर जिन दो पदाथौ की श्याक्षिः होती है, 


॥ १ 
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उनम से पक अयुमापक तथा दूसरा अनुमाप्य होता है । यँ अनुमान प्रमाण 
हारा ही अनुमाप्य या अनुमेय अं की भाषि होती है । उन पद्धति से व्यंजक 
ही असुमापक है भौर वर्यग्य अनुमेय । इस अनुमेय शर्ण फी प्राधि के रिष्‌ 
व्यजन व्यापार नही, किंतु अनुमान प्रमाणको हयी माध्यमं मानना चाहिए ) 
अथवा ध्व्य॑जना' माननी भी ही; ती उसे अनमान प्रमाणसे भिन्न नहीं 
कहना चाहिए । 


ऊपर की तीनो युक्त्या सरे जौ वात सिद्धै, वद यष्टीदहै कि भ्यंजक 
अर्थं जनुमापक है जीर व्यंग्यार्थं अनुमेय । व्य॑ग्याथं फे किंसी भी एक स्थल 
को छेकर उक्तं रक्ष्य की अप्रमाणिकता स्थिरकी जा समती है। यह सत्यहै 
फि च्यंजक एवं अनुमापर सामभियो ये एकता जान्‌ पडती है, पर यह एकता 
भापरात्तततः ही जान पडती है, विचचार करने सै यह आपाततः ही प्रतीत एकता 
विनष्ट हो जाती है । च्यंजक अनुमापक्र कभी एक नहीं हो सकते । जहाँ 
अयुमापक अपने अनुमेय का असाधारण चिम होता है, वहां व्यंजक के ष्ये 
यह जाधदयक नी ह 1 व्य॑जक का संबंध अनेक से दो सकता है, पर अन्नुमा- 
पक भें यह ब्रात नदह । अनुमान का रक्ष्य वास्तविक ्ताने उत्पन्न कश्ना 
है, व्यंजक का छ्य चमव्छार मात्र उत्पादन करनाषहै, उनको सस्य एवं 
असत्य से कोटे म्योजन नहीं | भनुमापक कौ हर तरह से सद्‌ एवं प्रमग्णिक 
होमा चाहिए, व्यंजक के लिये वह आदद्यक नहींहै! इस प्रकार व्यंजकः 
वस्तुतः अयुमापक से सवधा भिन्न है} एक उदाहरण रशीजिषु-- | 

(कुच के तट चंदन दुस्य सय, अधरानहं पै न रहै अरनादं । 
दग-कजन कोर निरंजन भे, तनु अगन म पुलकावद्ि छद | 

नेहि जानत पीर हितून खी तू", अरी बोकिबो क्रूर कषँ पदि आट । 

तसो गद न्हाद्ये वापी हीत्‌, न गदं तिहि पापी के पास ताद ॥ 

प्रसंग यहहैकफिकोदै मदन-विहृटटः कामिनी थी, उसने अपनी दूतीको 
नायक के पास दस उदेश्य से मेजा किं वह उसके पास जाकर सारी स्थिति 
का निवेदन कर वे, साकिं नायक दयाद्रं होकर उसके साथ दही चटा आदै। 
वृसी पेसी स्वाथंपराथण निकली; नायिका की स्थिति का निवेदन तौ एक तरफ 
हो एह गया, वहं स्वयं नायकं से संुक्छ होकर अकेले छोट आद्र जर नायक 
कोसाथन ङा सक्र । नायिकाने खारी खरी है दृ्ती से जब नायक के 
न आने का कारण पूछा; तो भिरत्तर दृतती कौ देखकर उस विदग्धा नायिका ने 
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सव रष्टस्य तताड किया ओर कहा तुम तम वसततः यहा से चापी स्तान करने 
के रिष ची गह थी, नायके पसल गरही नीं क्योकि चापी स्नान के 
सभी चिह्ठ तुम्हरे सीर पर एक एक करके रक्षित हे रहे है--दत्यादि ।' 


अब विदग्धा नायिका के देस कथन से भ्प॑ग्य यहो रहा है--“वूती 
नायक केषी पास रमण करनेके चयि गद हुदै थी। देस अथं की प्रा्षिमे 
वापी स्नान फे संमथंक भिनकरे कारण कहै गए) वै हयी ध्यंजक अथष, ओर 
उनकी सद्ायता से "पापीः पदु उक्त भ्यंग्याथं के ध्यंजकमे भौर सहायक है। 
कारण यष्ट है किंयदि विदग्धा नायिका का उक्तं कथन वस्तुतः वाध्याथंकाही 
बोध कराते वार होता तो दसका अथं स्पष्ट यही होता कि दूती वारी-स्नान 
केहीर्ियि ग थी) ठीक, पर मायके को बह अभी-अभी पापी कयो 
कर रही है { जिसके प्रति उसका इतना अनुराग था किं स्वयं दूती कौ उसके 
पान भेजा था, अभी इतनी ही देरमे उसे पापी क्ते फा कारणक्याहे! 
दूसरे यह कि दूती की दरस तरह की करिया उसमे कदं बार देखी थी, इसलिये 
उसकी आकृति वेखक्रर वह विंद्ग्धा भप गदे कि उसे दुष्ट ने जपती आदत 
फिर से दुहरा ओर नायक्र ईस पाप छ्य मे संमिखितिष्टोने से परितृ् 
हौ गया देसीरखियि हमारी प्राथना पर आथा नेष्टं । परद्स तथ्यो घडे 
वैदर्ध्य पूणं ठंग से नायिका प्रकाशित करती रै, पयोर वहं विदग्ध है, अस्या 
अभिधा दृन्तिर्मेही सरी बातत कह देती | उसने संभोग के संपूणं चिह्र फो 
वापी स्नान का कायं बताया ओर उपांभ दिया कि पुहं जितना अपने स्नान 
समय की बेखाके अतिक्रमणका भयदै, उतना हमारी पीड़ा का मष्ट । 
अ्थौत्‌ तुम बदी स्वार्थ-परायण हौ । इस येद्र्यपू्णं दंग से उसमे सासे बातें 
तूती से कह दीं । दती कौ काटो तो बदन मँ सून नष्टं । अस्तु, विचचार करना है 
किं यहं जो व्यंजकं सामभी है, कया वह अञुमाम्‌ कै अनुष है ! अनुमापक 
हेत की सभी शतं इस ध्यंजक म है ! 


अनुमापक होने कौ पहरी दाते यह है (4) किं वह्‌ अपने अनुमेय या 
साध्यसेष्टी एकमात्र संबद्ध हो । प्रस्तुत व्यंजक मै यष स्थिति नष्टौ । वापी 
समानके जो अथं है--(क) कुचस्थरु का चंदन क्षद्‌ जाना (ख) भधर की 
रुलाद हट जाना (ग) खगं चरं का अंजन विष्ठीन हयो जाना (घ, भग अंगसे 
रोमोच हो जाना । वे व्य॑जक्र होते हुए एक मात्र व्य॑र्य वृती-संभोगःकेष्टी 
चन्द नहीं, वापी स्नानके भी चिन्ह} अतेः अनुमापक होते की पष्टरी 
शतं इसमे सवथा महीं है । दूसरी बात यष्ट है फि यदि वक्ता ऋजु ्रकरतति का 


( १०५. ) 


होता ओर वरती सत्ती होती, तो छख सर पट्कने पर भीये देहु संभोगः को 
व्यक्त न कर पाते | कने का ताव्पयं यह फि अश्रुमापक्र चिन्ह को अपना कायं 
करने मे वक्ता एवं प्रकरण आदिं के वैदिष्टुय की अवेक्षा नहीं है, जबकि व्यंजक 
का इनके विभा स्वरूप ही नहीं बन सकता । दस प्रकार यदह सिद्ध है किं जिस 
प्रकार अनुमाप्य एवं जनुमापकं का स्वाभाविक निव्य संबंध दहै; उसी प्रकार 
व्यंजक्र का सभावतः भ्य॑रयदहीसे नित्य संबंध नहींहै ओर नित्य था नियत 
संर्बध काना व्यप्तिकाम होना एकी बातदहं । अरत; व्यश्य पच्‌ 
व्यंजक भ "व्मासि' न होने से वे अनुमाप्य एवं अनुमापक नहीं हो सकते ओर 
तव भ्य॑ग्य का ज्ञान अनुमान प्रमाण से होना स्च॑था दूर है। 


दूसरे यह कि वस्त॒ तथा अरूकार जहां व्यंग्य होते हं, वहा हठात्‌ अनुमान 
मानौ छिथ जाय) तब भी "रसः स्वरूप व्यंम्याथंतो कभी भी भुमेय 
नही ह्ये सकता । किसी तथ्य का अनुमान हयो जाना अन्य्‌ वात दै, उका 
भस्यक्ष अनुभव ह्यना दरी बात है | "रसः का भ्रस्यक्ष अनुभव हीता है, इछ 
अनुमिति स्वरूप परोक्ष-भनुभव नहीं । एक अन्य बात यह है किजो वचस्तु 
अनुमित होती है, वह॒ अनुमान करने वले ही नहीं ह्यत, वदिकि अन्यम 
होती है । बह अन्य चाहे, नट हौ ओर चाहे अदुकायं | दस प्रकार जहां एक 
ओर सारा सहृदय समाज उस "रसः को 'स्वयं अपने मे अदुमूत्त मानता हैः 
वर्हः अनुभितिवादियो के मत से वह वस्तुतः अन्यदीय ही सिद्ध होगा । 
निषक्रषं यह कि व्यर्था किस्यी भी प्रकार अनुमेय नहीं मानाजा सक्ता ओर 
न्‌ व्थंग्यारथं के खियि साघन-स्वरूप व्थंजना अनुमान प्रमाण षी । व्यंजना 
अनुमान प्रमाण से प्रथ्‌ है । 


वेदांत भर वैयाकरण तथा व्य॑जना :- 


धेदती एवं स्फोय्वादी वैयारूरण जब पारमार्थिक इष्टि से विचार करते 
है, तो कह करते है फि चाक्य 'जखंड दुभा करते हँ ओर जैसे वाक्यो मै क्िसी 
प्रकार का कोरे खंड नही, धसे ही वाच्यार्थं भी अखंड१ होतेह! अर्खंडसे 
ताप्यं यह है किन तो वाक्यम विभिन्न प्रकार के कारक पएवं क्रिया स्वरूप 
कई खंड ओरन वाक्याथ के भीतरही क्रिया एवं कारक रूपसे खंड- 





त भ श ष `) ष (रीरि 


१--संघर्गासंगिवबंधी हेतुता या गिरामियम्‌] उक्तार्खडा्थंता द्रात. 
तप्रातिपदिकाथंता | वै० प० प्रण परि° एर १०१। 


( १०्द ). 


खंड पदार्थो की स्थिति है । यह तो हृद दैयाकरणो की धारणा । भतृहुस्१िने 
दसी पुष्टिम काकि सामसिक पद भै असे उसके भस्येक अवयवः 
निरर्थक ह्येते है, पर पूरे समुदाय का एक अखंड अर्थं होता है, उसी प्रकार 
पूरे वाक्य के प्रथक्‌ प्रथक्‌ खंड का कुछ भी अर्थं नहीं होता, बहक मिखिरू 
वाक्य से एक अखंड अथी प्रतीत होता 


दसी प्रकार वेदांतियों का कहना है फि परमार्भतः एक ब्रह्म ही सत्य है, 
वक्ष अखंड पदाथ है । सरे वेद वाक्य अखंड रूप से पक मात्र अखंड पदां 
( ब्रह्म) काष्ी बोध कराते! बी की पदु-पदा्थै-कद्पना मायिक होने कै 
कारण अस्य ह । 


हस प्रकार दोनों ही मतोमैनतो विभिन्न प्रकारके पद भौर न विभिन्न 
प्रकारं के अथौ कीषही कष्पना सत्य मानी गद्रहै। ओर शक्तियो की. कल्पना 
द्रम्ही चिभिन्न पद्‌ पदार्थो के ही उपर निभैर हे | जब विभिन्न प्रकार फे पद्‌. 
पदार्थं ह्य नहीं, तो विभिन्न द्ाक्तेयो की करपमा अपने भप तिरक सिद्ध 
ह्ये जाती है ! व्यंजना का अस्वीकार हस ठंग से स्पष्ट सिख षै । 


उक्त चिश्वारं शद्ध पारमार्थकदषटिसे किया गयाद्ै, व्यायहार्किष््िसे 
नहीं क्षिया गया है । अतः उक्त वित्र से भ्यंजना कै पिचार का सच पूषधिप्‌, से 
को विरोध हयी नदी दै । कारण यहद कि व्यंजना व्यवहार ददाकी वस्तु 
हे, परमार्थक द्टिसे तो उसका विचारद्टी नीह घैही बैाक्ररण एषं 
वेदांती जब यवहार दक्षा म उतरे, तव अभिधा के पैरो प्रर रोरेने । वाच्यार्थं 
मात्र समक्षनेवाखी मोरी बुद्धिकेषोगो से सुक्ष्म घुद्धि संपन्न विदग्ध जनो 
का अंतर सिद्ध करते के र्थि व्यंजना को अगध्या स्वीकार करगे षी दृसरे 
वेदांती केिएतोप्रसिद्धद्यीषहैकिवे छोग व्यवहार दला भाद्‌ द्रति के 
जनुयायी? हैँ । माद मतालुयायी मीमांसक को भी भ्यंजना माननी पदत्ती दहै; 
यह मीमांसक ओर व्यंजनाः वरे प्रसंग मे अच्छी प्रकारे सिद्ध करिया जा चुक्रा 
है ओर जव वहं व्य॑जना भाट मतव को मान्य है, तो यवहार 
दशा म उनके अनुयाय वेदातियो को म्म वह बात मान्य द्यी है । 


नग ~--+--- व मीय भरौ 


१ --त्राद्यरार्था यथानाह्ि कश्चिद्रह्मणकम्बलि । 
देवदत्तादयो वाश्ये तथेव स्पुप्नरथंकाः | वा० १० । 


२--“व्यवहारे भाहनयः । | 





( १५७ ) 


वैयाकरणो फो तौ व्यव्ार दक्षा मे वाक्यम पदों की ही नही, 
पदां में भरी प्रकृति एवं प्रत्यय की कद्पना करनी पडती है। पर्दो 
के स्यथ साथ पदां ओर पद्-पदाथं की विभिन्न रूपता स्वीकार 
कर शेन पर माना प्रकार क्री शक्तियां मी साननी पडती &। उसी 
वीच व्यंजना की चचौ उन्दरु करनी टी पठती है) यद्यपि यष्ट प्रकृति, अस्यथ, 
पद एवं पदार्थं अस्रस्य हीह फिर भी इनके निना हस भूल सत्य अथ तक 
पटच ही नदीं पते । सारा संसार मिथ्याहै, समी कमं मिध्याहैः तथापिं 
उन्ही के ह्वरा हम (सत्यः छी प्राक्षि कर पतिदै १ मतृहरि ने स्वीकार किया 
है कि सत्यङेक्तान में असत्‌ का भी सारा शेना पदता है| दसीरिये व्यवहार 
दशा में चाध्य होकर दोना को पद-पदार्थोः एवं उनकी शक्त्यो की कल्पना 
चाहे भटेही वे मिध्याहो--करनी ही पडती दहै । 


अद्टतनायक फी भावना तथा भोग श्नौर्‌ व्य॑जना-- 


भट्नायक ने भी व्यंजना व्यापार न मानकर अभिधा, भावना एवे भोग 
नाम की तीन शब्द्‌ शक्तियो की चर्वाकरीदहे। इन श्रक्तियो का सामान्यतः 
परिचय प्रथम परिच्छेद म दिया जा चुका है। भद्टनायक का स्थान रसवादुी 
आचार्यो" महै) केवर रसफी ही दष्टिसै इन्धने काव्यराष्दौ की तीन्‌ 
धक्तियां स्वीकार कीषटै। इनकी द्टिसे काव्यम स्चंत्र रसदही प्रधानतः 
कन्यके उपकरणोका साध्य होताहि। भडनायकने उन सथलोर्मे भी 
( गोदावरी कू के कुजो ) मै न्ट प्रधानतः चस्तु ध्वनि, इस ध्वनिषही 
स्वीकार करते दै । ग्यंजनाचादियो के समान भटनायक्‌ की भस को वाच्य नटीं 
कहते, परंतु वे शब्द श्रवण के अनेतर अभिधा से निवेदित -षविषरेप सूपं 
प्रतीत पदार्थो" को रसोपयोगी वनाने फे छि भावनाये व्यापार की कस्पना करते 
षै । यह भावना व्यापार असाधारण स्यसे अभिहित पदरथ कौ साधारणी 
करत रूपमे अते किर दृन्हीं साधारणीकरत पदार्थो" के माध्यम से 


१--उपायाः शिच्यसाणानां बालानामुपलालनाः । श्रसव्येवत्मंनि स्थित्‌- 
वातत; स्यं समीहते | 


२--व्यापाराल्लिविधो बुधेरभिमतः काव्येऽभिधा भावना, 

भोगोसखादकफता्मना तदधिको मास्ति ध्यमिनामनः। 

सिद्धाच्रा व्यवहारभूमिषु विभावाधमसाधारसी --कारास्मा त्वपरा निरगंल 
रसाश्वादात्मिकै बान्तिमा | 


( १०८ > 


व्भोगः व्यापार द्वारा रसानुभूति होती है । यथपि रस्त यां वाच्य नहीं है, 
फिर भमी उसे भ्यंजना का कायं भष्टनायषने न स्वीकार कर एक प्रकार से 
दय॑जमा का खंडन ही किया है| 


अभिनव गु भष्टनायक की उक्त दोनो द्ाक्तियों को स्थंजना से प्रथक्‌ महीं 
स्वीकार करते । अभिनव गुप्त यह भी क्ते कि भटृनायक की भावना 
श्वनिवादियो कौ भी स्वीहृत है । “यह भावना यदि काच्य का व्यापारे, तो 
वह अंततः कान्य म 'सञ्युचित गुणो एवं अकारो का परिभ्रहः रूप षी होगा । 
काभ्य की भावकता जाखिर क्याहै! यष्टीन कि वह समुचित गुण णवं 
अकुंकार आदि चारुताधायक त्स्व से संपत्नहो भर संपन्नं होकररस का 
भावक दहो) बिना समुचित गुण एवं अलंकारो के परिग्रह से शब्दां मय 
वाक्यम रस की मावकता कभीदहो ही नहीं सकती । यष भावक्ता उचित 
गुणो एवं आकारो से समन्वित भिक्त श्ाष्द एवं अथं है। ध्वनिक्रार ते 
स्पष्ट ही कहा है "यच्राथैः शब्दो; वा व्यक्तः अर्थात्‌ जहाँ शव्द एवं अथं फिसी 
परम चार्‌ अथं की अभिभ्यक्ति कस्ते हो । शब्द्‌ एवं अथं की अभिभ्यंजकता 
भावना ही तोहै। भावना ओर व्यंजना भिन्न नहींह। 


अथवा यो चिन्वार करं करि भावना अपनी समभ्रतामे धिधा विभक्ते 
साधनः, साध्य एवं दतिकतैश्यता ( प्रौसीजर ) साध्यहै रस भौर साधनदहै 
-्यंजना तथा गुण सब अलंकारो का ओचिस्य है आंतराछिक प्रक्रिया, जो साध्य 
की सिद्धि मे हस्तावरंव देषी है । इस प्रकार भावना अपनी संमभ्रतामें त्रिधा 
विभक्त होते हए भी साधर्नरा मे ज्यंजना से अभिन्न ही है। 


यचा (भोर नामक व्यापार 1 वह भी रसविषयक होने सै भ्यंजतास्वरूप 
ही है, केव नाम माच्रका ही सेद्‌ है । भोग केवर शब्दो से नहीं होने वारा 
है । "भोगः के श्िथि आवदयक यष्ट है कि दससे पूं आनेदांश पर पड़ हुआ 
चिरंतन अन्तान का जावरण विगसित टो । अनावृत्त आनंदा के साथ विभा- 
वावि से संवित होकर भाव एवं चेत्य का जौ साक्षासकार है) यष्ही भौग है| 
प्र यह सार साक्षात्कार अनाप्त चैतस्य परं ही निभ॑रदहै जौर यष्ट अनावृतं 
चेतन्य ध्व्यक्ति' था १्य॑जनाही तो है। भोग यदि रसालुभूति फा साधन है, तौ 

यक्ते से भिन्न महीं) 


१-~-- हि व° जी° प्रण १६३ | 


( १०९ ) 


५ नायक के मतम अभिनव रुक्मे एक आपत्ति यहे बताह कि कान्य 
को रख के प्रति भावक कहने से भट रोष्खट का (उत्पत्ति पक्षः पुनःजी 
जायगा । दाब्दं की ट्ट से भावन एवं उव्पादने पर्यायदही है) इसत स्थितिः 
मे कान्य रस का भावक है--भर्थात्‌ काव्य रस का उत्पादकदै । काथ्य से रस 
की उत्पत्तिः होती है-यह तथ्य भट तायक कौ भी स्वीकार करना होगा, जवः 
कि भदटटनायक स्वयं कहते हँ “नोत्पथते १? वह रस उस्पन्न नहीं होता । दसः 
विरोध के कारण भट मायक को 'माचनाः की च्चा करनी ह्वी नं चाष | 
कन्तक एषं व्यजनाः- 

'्वक्रौक्ति' वाद का जन्म महिम भट के अनुभितिवाद फी सोति ध्वनिवादु 
की प्रतिक्रिया में हुभा । (काव्यास्मवाद्‌ के विरद देहवादि्यो कं। यह अंतिम 
ओर चिफर विद्रोह थ! । कान्य के जिन सोदयं सेद फी आनंदचद्ध'न ने ध्वनिं 
के द्वारा आ्म-परक व्यख्या की थी) उन सभी को ऊुंतक ने अपनी अपूर्व॑नेधाः 
फे कष्ट पर वक्रोक्तिके द्वारा चस्तुपरक चिषेचना प्रस्तुतं करनेकीच्टाकी 
दरस प्रकार वक्रोक्ति प्रायः ध्वनि की वस्तगत एरिकस्पना की थी ।! 

राध्द्‌ एवं अथं को अरुंकायं वतते हुए इतन ने कहादै, छि टन दोन 
का एक ही अलंकरण है जौर वह ह "वक्रोक्ति" । वक्रोक्तिः स्वयं कया है १ इसक्रा 
परिचय देते इष्‌ उसे श्रसिद्ध्‌ अभिधान से भिन्न विचित्र प्रकार की अभिधाः 
बताया है, इन्ोनि काव्य के क्षेत्र मे शब्द्‌, अथं एवं उनकी शक्तिको भौरदही 
स्वीकार किया है । महिम भट्कीमंतिये भी शब्द्‌ की एक ही त्राक्ति मानते 
है--अभिधा । पर यह "अभिधा; शक्ति रोकप्रक्धिद्ध्‌ अभिधा नहीं है, यह 
'विचित्रेव अभिधाः-विचिच्र या विशिष्ट अभिधा है | मिम भहकी पजभिधाः 
लोकप्रसिद्ध अभिधा से विलक्षण नहींहै। इनकी विशिष्ट अभिधा में लक्षणा 
तथा व्यंजना सब काअंतभौवदहै, महिम की अभिधा यह बत नद्यीहै 
जिस प्रकार श्ाक्तिर्यो कै बीच कुतकमे एकदही प्रकार की दाक्ति मानी है, उसी 
भकार दाब्दो एवं अर्थौ कै आीचणएकही प्रकार का दाष्दु पर्वं एकष्य प्रकार के 
अर्थं की भी रकष्पना दी है । अर्थात्‌ इनके मत से प्रान्द माच एकी प्रकार 


1 मरणे 


१ -“कोऽपौ  वक्तोक्तिरेष | बक्रोक्रितः प्रभिद्धाभिधानव्यतिरेक्रिणी विचि- 
प्रवाभिधा ब्य ० ५१ । 

२--वाच्यो ऽथः वाचकः शब्द्‌; प्रसिद्धाव्रित्ति यद्यपि । 
तथापि फाल्यमारं स्मिन्‌ पस्मार्थोस्यमेत्तयो; ॥ हि° वण जी ०; प° ३७. 
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के होते. ओरवे वाचक ही कहै जति, इसी प्रकार अथं भी एक्र 
ही प्रकारके होतेह ओर उनको वाच्यष्टी कहते ह| ये वाचके ओर वाच्य 
यथपि लोक मै भी प्रसिद्ध है, तथापि काश्य के वाचक्र ओर वाच्य कुछ ओर 
ही होते &ै । यहीं पयाीयवाची अन्य शाब्द के रहते हुए भौ विवक्षिते अथैका 
बोधक केवर एक श्चब्द ही वस्तुतः शण्ड ककत है अथात्‌ अनेक पर्याय 
वाचक शष्दो के होते हृप्‌ भी उन सवरौ अपेक्षा विरक्षणारूप से जो अभंको 
प्रकाशित कर सके, केव वही दन्द काव्य माणं मे शब्दं कहा जाता है । दसी 
प्रकार सहृदयो को आनंदित करते वारे अपने स्वभाव से सुंदर पदा भैषी 
काव्य मागं मे वस्तुतः अथै का जा सकता ह ¦ रक्षण एवं भ्यंजनो का वाचक 
दवद मे ओर रक्ष्य तथा भ्यंग्यार्थं का वास्य अर्थमै ही समावेश करते हुए 
उन्होनि यह भौ कहा! है किं वस्तुतः जिस प्रकार वाचक शब्द्‌ मे (अधैप्रतीत्िका- 
रिता" है, उसी प्रकार रक्षक एवं व्यंजक मेँ भी) अतः (अर्थप्रतीतिकारितता'- 
हस साधम्यं के कारण ओपचारिक रूप से लक्षक एवं व्य॑जकं को भी वाचक के 
ही भीतर समेट रेना चादिए । दस्री प्रकार ्रव्येयस्वः रूप समान धर्म के यर 
पर रक्ष्य एवं यैर अर्थो को भी वाच्य के परिवेश्च मे ष्व समक्चना चाषहिम्‌ +, 
दस प्रकार व्य॑सय, व्यंजक एवं व्यंजना को कंततक ने इदप कर डरा है । 


कुंतक़ के उक्त विवेचन से स्पष्ट रि व्यंजना उनफे अंतरे काफी भीन 
उदी है, वे उसे पचाने पाने पर भी केवर श्ब्दच्छर से उसे छिपा जापते है । 
छुतक यह नहीं कहते किं व्यंजकर या भ्य॑ग्य नीह वे तौ उसे स्वीकार करते 
ह ओर वाचक" शब्द्‌ से ही रक्षणा यृत्ति के सहारे उसे रुला देते है । भ्य॑ग्य 
हैभीतो रेषषजो रखाया माच्रष्ठीजा सकताहै। आरोकरकार ने अपनी 
जिस प्रतिभा के 'आशोकः मे वाधच्याथंसे अनुरति व्यंग्य को रक्षणसे, 
उदाहरण से प्रथक्‌ करके स्थिर किया, ऊुःतकने फिर उसे ढेक दिया, पर 
दका हयी, स्वयं रोप कर देने का ` साहस उन भी नष्ीं इजा} वृसरे यह किं 
सो काव्यमागीं छब्द" का स्वरूप निर्देश कियाद, वह भ्वन्यारोककार के 


शब्दो विवक्षिताथंकवाचकोऽन्येषु सत्स्वपि । 

प्रथः सद्दयाहादकारिखशन्दसुदरः ॥ वष्ठी प्र० ८३ 

१---"नक्त च द्योत्क््यंजकावप्रि शब्दो संभवत! । तदसंग्रहान्ाग्याप्तिः | 
यस्मादथ~-प्रतीतिकारितरसान्यादुपरचासरात्तावपि वाचक्षावेव। पथं 
दोस्यव्य॑ग्ययोरथं योः प्रस्येयस्वसामान्यतुपचायद्वयच्यस्वमेव -- व° 
ी० परण ३७. 


( १९१ ) 


उयंजक हाब्द का हयी स्वरूप तो है । धवन्यालोकक्ार ने भ्यंजक शाब्द उसी की 
कहा है जो (उक्त्यन्तरेण १ अआदात्तं चार्ता का संपाद्रकहो ओरफछुतकमेभी 
काव्य भागीय शब्दं उसी क्रो कष्य है जो विवक्षित चार्ता के संपादन में केव 

एक हौ । तीसरे यदह कि छतकने प्रतीयमानः तत्वे की च्यव अपते पभ॑थरमे 
अनेकशः की है । “चधिचित्र, मागं का सोदाहरण धिचेच्चन करते एक स्थरू पर 
उन्होने स्पष्ट बताया है क्रि वाच्य तथ वाचक फी च्ति से व्यतिरिक्त. व्यंग्थारथै 
की प्रतीति इस मागं मं उन्मीलित होती" है । इस प्रकार अन्यन्न भी प्रतीय- 
मान तत्व का उद्रेख मिषतः है । 


धौथे यह कि स्वयं महिम भटने वक्रोकितिके खंडनमे कष्टाहैकरिजो 
चक्रोकिति कान्य की आत्मा मानी गद हे, उसकी यदि चीर फाड़ फी जाय, तो 
वष्ट ग्यंजना से भिन्न नहीं हो सकेगी । वस्मुतः काव्यमार्गीय द्राष्दों का रोक 
एवं शास्त मे परम्पर से प्रयुक्त इन्दोसेजो दैरक्षण्य है, वही वक्रता ह। 
विचारणीय यह है फि इस दैचिन्रूय या चक्रता कै आधान का कारण क्याहै! 
अथवा स्वयं यष वैच्विघ्रथहि क्या} यहवचिघ्रूय रस की दष्टिसेयातो 
शाव्दाथेगत (ओचिव्यः होगा ८ जो रोक एवं शास्त्र के शब्दाथौ मे नदीं होता ) 
अथव! ्रतीयमानार्थपरताः३ । लोक षष वेद्‌ कफे श्राढ्द्‌ फेवरू वाच्याथं 
मान्न प्रायः प्रवण दिखा देते है, बहत हुआ तो रक्ष्यं तक चदे जक्ते द । 
अतः लोक एवं शास्र फे शब्दौ से कान्यसार्गीय शब्दौकछी येष्धीदो प्रका 
धिचिच्रता हरस की द्ष्टिसे ओचित्य का निर्वाह अथवा प्रतीयमान 
अर्थौ की ओर उन्मुख रहना । संक्षेप मे यह धेचिन्य (ओचिस्यः अथवा श्रतीय- 
मानपरता' ही हो सकती हे । इन दोनो मे से भी प्रथम पश्च अर्थात्‌ 'अओचित्यः 
को ततो "वक्रता" का पयय नहीं कहा जा सक्वा। कारण यह छि इनका 
“काग्यमागीय' शब्द्‌ आलोककार का “ध्वनि, ही दहै जैसे भ्यंजजना युक्तं विशेष 
दाव्द्‌ ध्वनि है, उसी प्रकार षवक्रोक्ति' से अछत धिषेप शब्द्‌ काभ्यमार्गीय 
द्राब्दु है । अतः जिस प्रकार "भानंद्‌' का ध्वनिः विशेष कान्यहे, उसरी प्रकार 


१---उक्व्यन्तरेणाशक्यं यत्तच्वा रस्यं प्रफाशयन्‌ । शन्दोऽपिष्यंजकतांविभ्र- 
दवन्युक्तेरिषयी भवेत्‌ ॥ ध० श्रा पर° १४६, १५ वीं फारिको | 

र--प्रतीयसानता यत्र वाक्या थंस्यनिबध्यते | वाच्यवाचकच्रचिम्थरामति- 
रिक्तस्य कस्याचित्‌ । ० ज» पृण २२५) का० ४० | 

२ - व्यक्ति विवेकः प्रथम विमशं। 


५ ११२ )} । 


दनी वक्रोक्ति समन्वितं उक्ति भी चिरेष काव्य है अर्थात्‌ ध्वक्रताः कोय 
सामान्य से चिेप काव्य का न्यावर्तक धमं है । इसी प्रकार श्रयीयसमाभपरता" 
भी सामान्य काव्य से चिन्लेप कोव्य का श्याधर्तभन करती है । भव, 'ओचित्यः 
का संबंधतो कान्य सामान्यसेहै। ब्रत यष्टहेफि कल्य वही ष्टे सफता 
ड, जो रसमय हो । रसमथता विभावादि की ओौचिस्यपू्ं योजना पर निभ॑र 
ह ¦ अत्तः 'भौचिष्य का संब॑ध कान्य-सामान्य से होने कै कारण बह वक्रता? 
का पर्याय नहीं हये सकती, बद्कि काञ्य-विश्नेष का सिन्ह जो 'प्रतीयमानपरता 
हे, वक्रता कुछ वही है 1 इस प्रकार घक्रोक्तिकार फो भ्य॑जना भातनी हे 
पडती है । आर्थी व्यंजना का सप्रपंच विचार यहीं समाष्ठ होत है । 


[षौ ववि प कि 


पष परिच्येद 
स्तणाभूला व्यजना 


 तृत्तीय परिच्छेद के जतम च्ाब्दौी भ्यंजनाके जो भेद्‌ क्रिये गद्‌ थे, उन्म 
से भमिध मूर ध्यंजना का विचारतो हो चुका, संति, क्षणा मूका व्यंजना 
का विचार आरंभ क्ियाजा रहाट । तृतीय अध्याय से पूवं द्वितीय अध्याय 
म रक्षणा शक्ति का सामान्य परिचय देते हुए यह बताया गया है कि रश्चणा 
दो प्रकार की होती है--निरूढा तथा प्रयोजनवती । शक्षणामूला व्यंजना का 
संबंध केर प्रयोजनवती रक्षणा से है । वाचक शाब्द ही जब्र जिस किसी 
धिंशेष प्रयोजम्‌ वश्च लक्षक का रूप धारण करर्तेष्ैँ तो उसी प्रयोजानाशर 
ही प्रतीति थ्यंजना व्यापारके द्रारा मानी जाती दहै) दरस भ्यंजना के उषास 
मै रक्षणा ही मूल हे, अतः दस रक्षणाद्रूटा व्य॑जना कष्य जाता है। एक 
उदाहरण खीजिये--पद़नाहो तवती काश्ची ही दौड भातीहै, पर हमारी 
धिपत्ति मैन फो आवाह रन कम से कम यदी पृषता किमा ! आप 
ह कैसे ? भयंकर स्थाथं संसारके पोरपौरमे भराडहै। यह किसी परोपकारी 
एवं विपन्न काशी के पंडितिका वाक्यै । इसमे (काशीः (संसार के पौरः 
ओर उसर्भे' 'स्वारथं' आदि रसे अभिधायक पदँ, जो इस प्रसंग मे अपनी 
जभिधायकता या असिधाघ्रतति का परित्याग करणे किसी विशेष प्रयोजन षी 
सिद्धि के लिए क्षकं! बन जति आरं प्लक्षणाः व्यापार से वचित अर्धं 
की निष्पत्ति कराने दशते है । “काश्ची' पदं का अभिधेय अथं है, (कादरी नगरी, । 
यह स्वयं जद टै ओर हाथ, पावते विष्टीन, अतः उसका दौद कर आना 
संधा संभव नटी है । अतः निरिचित है कि यहाँ काशी, पदु ङु पेते लोगं 
का बोध करताहै, जिन हाथ; पावै ' हंस प्रकार काष्ी पदः सपनी 
अभिधावृत्ति कै निप्र होने पर रक्षणा की सहायता से काश्च बासियो का 
मोघ कराता है । यथपि 'काश्ीवासीः अथं का वाचक दाब्द्‌ है, फिर भी वांछिति 
अर्थं दे अदाचक शब्द्‌ कः प्रयोग स्यो शियः जाय ! विपन्न पंडित क्सच्छता था 
'अपते स्वार्थं से काशी कै लोग वच्छेआतैै, भौर विपत्ति पर नष्टीं।,. पर 
इस ऋज कथन सै काशी कै भधिक्क सै अधिक रोर की स्वाभवरत्ति पर जो 
रोप टै, वह व्यक्तनष्ो पाता। वाचक शब्दस स्वाधियो की संख्या गत 

८ 
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अधिकता न व्यक्त दहो प्रती, जो रक्षक शष्ठ से व्यक्त हो सकीई। 
श्राधिर्यौ की दसी अधिक्रता' की प्रतीति कराना ही इस स्थम रक्षणा 
का प्रयोजन है । यष्टु प्रयोजनो अ्यंजनावादिर्यो फे मत से उयंजना भ्यापार 
-का फर है । 


अब इछ पसे रोगै) जो स्यंजना के उक्त स्वरूपं पर कुठाराघात कर्ने 
के किष वद्ध परिकर | इस स्थरकी भ्यंजनाका जो रोग खंडन करते दै, 
उनके मुख्यरूपसेदोषहीततकं है (1) एकतो यहं कि काशीः पदुकी 
लक्षणा से (काशीवासी अथं की प्रतीतिदहो आर फिर (काश्चीवासी, अर्थं 
द्धी रक्षणा से प्रयौजनांदा की प्रतीति हो 1 उत्तरोत्तर रक्षणा वृत्तिही दोनों 
अर्थौः कौ प्रतीति करादे, क्यो १ (11 ) ओर दूसरा यह दै फिएकद्छीयारमें 
वका्ली प्रद की रक्षणा शक्ति प्रयोजना से युक्त ( रक्ष्य ) अथं फो विरिष्टं 
रूप में (एक्‌ प्रथ्‌ नष्टी) उपस्थितं कर दे । उक्त रीति से प्रथम पक्षके दोनों 
स्तर फै अर्थौ कौ पृथक्‌ परथक रखकर क्रम से रक्षणा का बोध्य यनाना चाहता 
है, जब कि अंतिम पक्ष दोनो को एक साथ जोदकर विशिष्ट रूपमे एकष्ी 
बार रक्षणा राक्ति से प्राक्ठ करा देना चाहता! दोन पश्च स प्य॑जजना. 
वादी दौप को उद्खाटन करता है। 


प्रथम पक्ष का कष्टता ह किं जिस प्रकार वात्या के अर्नतर वांछित अन्घ- 
योपयोगी अथं लक्षणा से आता दै, उसी प्रकारं दइसफे बाद्‌ प्रयोजना को भी 
लक्षणा से द प्रतीत होना चाष्िप्‌ । पर देखसा यष है फि जिस प्रकार अन्वयो. 
पयोगी (का्नीवासी) अथं की प्राति के हिप रक्षणा जिन्‌ उपकरणों की शपेक्षा 
रखती ह, वे सयके सब उपस्थित है ! क्या वी स्थिति प्रयोजनाय कीन भी 
है ! कदापि नीं | अन्वयोपयोगी ( काशीवास्ती ) अथी की उपङुन्धि से पूत 
छक्षणा के तीनो उपकरण उपरिथित दै~“काषी पद्‌ का वाच्यां अन्व्यानुपयोगरी 
है, अतः सख्यां (के अन्वय का) वाघ हे ही, सुख्याधै एवं रक्ष्माथं मै अश्धारा- 
येय अब्र संबंध भी हे ओर उपयु त प्रयोजन तो निः्दिग्धषै षी, देस प्रकार 
यष्ट तीन उपश्टरण है । परंतु अन्वयोपयोगी काशीवासी अर्थं की उपरुर्धि क 
अर्त न.तो (१ ) भन्वय की अलुपपत्ति ीषहै। (२) न च्काशीवाक्षीः 
से प्रयोजनाभा का कोर सहदय संमत संघंध षी दहै भरन (काशीवासी अर्थं 
की प्रयोजना के किप स्वीकार की जाने चारी रक्षणा से कीद्र अवतर प्रयोजनं 
ष्टी कक्ित होता है । दूसरे यष कि (काषीवासी, स्वरूप यदि अुरयार्थं होता ` 
तब उस्तका बाध सुख्या्थबाध कठा जाता! (काशीवासी, तो रक्ष्या हे] 


#। 
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इसे दयात्‌ मुख्यां मान भी के) तो भी उसका अनुपयोग नही है । सारं 
यष्ट किं प्रयोजनांशष की प्राक्तिके सिए रक्षणाके उष्टासक तीन कारणोभेसे 
जब कोद भी कारण नदह है, तो बरात्‌ कैषे सान छया जाय फि कारीवासीः 
अर्थं की रक्षणा शक्ति सेष्टी भयोजनांदा की उपरुन्धि हदं है ओर अकारण 
यदि कोद्र बात मानदीज्ञाय, तो सारी म्यवस्था शिथिलो जती दहै। अतः 
र्ती बात जिससे एक व्यवस्थित पदति भी ची जाय ओर उसका कोई 
फरुभीनदहो, क्यो स्वीकार की जाय ? 

दवितीय तकं है, “प्रयोजन से धिश्निष्ट (अन्वयोपयोगी अथै रक्षणा 
मान सी जाय । इससे एक व्यापारः कम करना पडेगा । पर यह पक्षभी 
रीक नहीं हे | कारण यह है फि (काशीवासी अर्थं लक्षणा का धिष्रयहै भौर 
+आधिक्ष्यः रक्षणा क फर । ऊ प्राचीन मीमांसक तथा मंमट आदि आरुकारिकि 
रुश्चषणां कौ ञान स्वरूप मानते है । इस प्रकार यह रक्षणा ज्ञान खूप है । 
ओर "काश्चीवासीः उसका विषय | आधिक्य शी प्रतीति उस्तषफा फरुदै। 
जिघ्र प्रकार क्षान से क्तान का विषय भिन्न होताहै उसी प्रकार क्ता से 
सान का फर भी। उदाहरणके लिए नैयायिका की ष्टि से परव्यक्ष ज्ञान 
का दिपय घट मादि [ विषय †] है भौर उस क्लान का फक है अचु्यवसाय^ 
मीमांसकं इसी प्रस्यक्ष प्लान का एर संवित्तिः को मानते दहै । इन स्थलों 
भी क्तान से ज्ञान का फठ भिन्न है ओर उनक्षी प्रतीति भी भिन्न 
भिन्न कारु होती है। जब इन विषयो तथा फट की प्रतीतियां भिन्न भिन्त 
कालम होती है तो निश्चय दयी उनके कारण भी भिन्न भिन्न होने चाषिए्‌। 
कथि यदि दोन प्रत्तीति्यो का कारण एक हयी माना जायगा तत्र उसके कायं 
रूप दोन प्रतीति मी साथ दी होने छगेगी भौर दससे होरा यह कि अनुभव 
साक्षिक क्रम नदी वन पायगा । फरुतः षविरिष्ट' म रक्षणा स्वीकारं करने 
वाका पक्ष भी अयुक्तियुक्त ही है ' "तीर ज्ञान" एवं उसके फर '्दीत्यादि ज्ञानः 
मे मेद स्थिर रखने फे शष दोनौ को भिन्नभित्र श्ञक्ति का कायं मानना चाष्िए्‌ | 

सारांश यष कि प्रयोजनांश मे शब्द्‌ ( या अर्थं ) का व्यंजना नामक च्या 
पार ही कायं करेगा, रक्षणा क्तिसमी भी प्रकार उस कायं मे दाक्त नीं ह। 


१--शश्रनग्यवस्ायः- द्र्ाके श्चंताकर् मे किवी विषय के क्षान श्र्न॑तर 
उत्पनन होनेवाला ज्ञान दै | प्राथमिक ज्ञान फा यह फल है | 

२--+“संबित्ति--मी मांस ज्ञानः फा फल द्वश मे .सरही, हश्य विषयमे 
मानते र) इसे त्रे लोग श्रकटताः के नामसे भी पुकारते ईह। 
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हस भध्याय पूवं पूं ४ अध्याया भ च्यजना प भिस पार्‌ चर्यत षु 
है, एक तरफ यदि उम र्डं ओर दुसरी भोर भज्य पाक्या फो, तो दस ट 
से भौ म्यंजनामत्र अभिधा एवं रक्षणा मानें भिन्नं ठउष्र्ती ष्टे 
सेसिघा पथं सक्षणा दोना को अपना श्रयं पलानि कै फरण ध्या रन 
दोनो से भिन्न ्ोगी | दृससी बालत यष्टि कि अभिधा एवं सक्षणा सदैव 
्ा्दाक्नित रष्नेवारी शक्तियों, ष्यंजना तो केवल र्द पै ही शती हे सो 
नही, उससे धार घदृकर ष चेष्ट चं राग भादि सै भी रषी प्रै। भत; न 
दोनो की अपेक्षा व्य॑जना पक ष्यापफ प्क्तिषै। दरका काथं सषटदयो कौ 
निम॑तर भनुभूत हता रता है । दसी स्य॑जना कै अपर विदग्धा की गोष्ठी 
म अविद्ध कौ करद घुर भती हि । भतः न तो व्म्ंजना का जपल्प मिया 
जा सकता तीर्‌ न अन्य एक्ि्य मै अतम । व्यंजना एकर सतं 
पष्दक्षक्ति है--दस सिद्धांत मे रेशामान्र भी संग तष्ट ट | 


यहा तक व्यंनना फे तीनो स्पौ--भभमिधामूष्य शान्छी व्यंजना, भथ 
व्यज्ञना तथा हक्षणामूह्ा प्यंजना--का उपपत्ति कै साध साोयोपा विचार 
समाप्तं हुभा । 


सक्षम परिच्छेद 
पाश्चात्य साहिव्य-शस्च भौर व्यंजना 


उन्नीसवीं दताब्दी के मध्यधाग से ऊ पूवं तक योरपीय साहिस्यशाखच ` 
का संबंध सख्य खुप से परंपराग्रस्त एवं सूद विषयो-जैसे; सादो का 
नुनाव; रीति रचना आदिसेहीथा। फर्तः साहिप्यश्ञाख्र के सूक्ष्म प्रदत 
अष्ूते ही रह गण्‌, व्यवहार मे उनका अवतार कन्तई न हो सका । तात्पयं यह 
किन दिने सा्िव्यका बाह्य पक्चही रोगो की विवेचना का विपेय बना 
रहा, अतः आंतर पक्ष अनुद्धार्ति हयी र्टः! फिर भी आशरंभिक वादं विवार्द 
म छु वस्तु देसी दै, जिनसे भ्यंजना का संबंध स्थिर किया जा सकता है । 


काव्य के भधर शब्द्‌ ह । कान्य शन्दो का उपयोग हस तर करता है 
फं उनकी सष्टायता से हमारे भाव ओर विचार हमारी कल्पना मे द ्रियोत्तेजकं 
अनुभवो फे खूप नाचने खगे है | रचना कौश दाय काश्य भाषा को जत 
रिक अनुभव के समशील होते फे खियि विवेदा कर दैताहै । भाषा की यहं 
शक्ति कविताः मे अधिक द्ष्टिपेचर होती है। 


कविता भापा मै जतिरिकि अनुभव का प्रतिरूप देती दहै, आर देस उददय 
को वह शब्ड के अर्थ॑तस्व पुवं संगीत तस्थ के मे ठे पूणं करती है । 


पादचाव्य साहिष्यक्षा्ियो का विचारे कि शब्दौफेदौो तरह कै अथं 
होते है (312.11118.1108] ( 101८8] ) 2200 00५९ ( 0 
682९४1९ ) सरल एवं प्रतीयमान 1 इन रोगों के विचार से किसी 
हास्द्‌ का सर अथं वही है, जिसे हम अपने शाब्द कोष म पाते है | भारतीय 
टृष्टिप्तेये अभिषेयाथं है । कविता शब्दों का उनके सररु अर्थामें भी प्रयोग 
करती है, परंतु वहे शब्दो के असररू भूयो पर अधिक एकाग्र होती दहै । 
दरष्दा का असरल या कान्यार्मक मूह्षय उनके भथं की असामान्य योग्यता कै 
अतिरिक्तं कोद दूसरी चीज नर्द है । यहः असामान्य योग्यता विशिष्ट साहवर्थो 
भ संदभं से भ्यंजित होती है। शब्द्‌ को मूल्य दैने मै कविं उस शब्द्‌ को 
उप्ते सरू अथं से हटाकर उति पेते अथंषफा व्य॑जक करता है, निषे 





८ १८ ) 


वह शाव धरेयक्तिक शक्तिः भौर विक्षिप्य जान पा जातादै। प्रब्द के भूस्यका 
खरोत षै अनुभव) किसी श्रष्दका मूस्य जीवनके व्यापारो के संबधे 
उसके प्रयोग से आता षै । जीवन के कोद दो व्यापार एक से नदीं होते परन्ु 
उनको भ्यक्त करने के सिये शब्द्‌ एक से हो सकते है । जीवन का कोद कायं 
व्यापार अपने को वही दुरा; पर भाषा अपने को दुर्हरात्ती है। इसी कारण 
थोड़े थोडे भिन्न कार्यो ओौर व्यापारो के सर्बन्ध मे प्रयुक्तं होते होते शब्द 
अनेक विभिन्न अर्थो के सूचक हो जते षह । फिर, किसी शन्व सै चि्धित 
कोद काथं दूसरे भनुभूत कार्यो से फंला हज पुनः उपस्थित हो सकता हे । 
टस प्रकार किसी शब्दं की विभिन्न-ग्य॑जना एक ही कायं से संबद्ध नीः 
रहती, परए दूसरे अयुभवो से संबद्ध अवस्थां भौर परिस्थितियों तक बद्‌ 
जाती है भर धीरे धीरे उस शब्द्‌ म त्यंजकता की एक अद्षुत राशि दकष््ी 
हो जातीहै। देसे सद्र शब्दोमे ही सदये की रि पुंजीभूत रहती है । 
खािव्य सौदयं का उपासकष्टे भौरवह दस कायं भरसे शब्दको ष्ठी 
माध्यम बताता है ५ 


अरस्तू; व्यजना 


यातो कवि फो सभी प्रब्द प्रिय पेषे, पर सुंदर र्द अधिक प्रिय 
होते है । पुरातन आरोचरू कक्षिनस ने कहा है कि सदर शब्द भावी ओर 
विचारो के पभ्रका्है। कंषिपेसे ही संदर शाब्दी के साथ र्ता दै । वहं 
उनके सांसारिक पएवं बाह्य गुणो से पणता परिचित होतादहै। क्रविंकां 
जीवेन आनंद ही श्रब्दमयी अभिष्यंजना है । रेसे श्रब्द्‌ जो जीवम फे विभिक्गः 
कार्यः सै संबद्ध होकर सदं हो जति दहै; पाठक को फाल्यरस का भास्वद्‌ 
करीति हँ । कवि कभी कभी शाब्दो को उं थोडे सै बदरे हुए अथं प्रयौग 
करता है ओर दसा करके उसे उपर उठा वेताहै। भरस्तूने कविर्थौ को यष 
संमति दी है-- पुम अपने वाक्यांश को 32028 हप देता चाष्िर्‌, क्योकि 
वरी के संब॑धमे महुष्यरेसेहय प्रभावित होप षै, सैसेषे दुरे देषो के 
नागरिक से प्रभावित ते है । प्रायः प्रयोगम्रवाह्‌ मै भकषुण्ण पद्‌ भाकर्प॑क्र 
शतेष) दसंका कारण यष्हैक्षिवे अपरिचितष्टोने फे कारण चिचिघ्रया 


आभो मिनानो नाकु जि कति किक निनो -जम-+ १ भ | म- 


१--डा० लीलाधर युष्ठ~~-पास्चाप्य सादिव्यालोचन.ॐ सिद्धति | 


( ११६ ) 


छो रोत्तर जान पडते दै जर खोकोत्तरता भार्न॑द्‌ का स्रोत है१ 1. आचायंने 
ष्टौ स्पष्ट ही लोकोत्तर भाषा ॐ प्रयोग का आमह्‌ किया है । यह रोकोत्तरहा 
भारततीरथो की वक्रता ही दहै । दसी प्रकार भरस्तू ते एक जगह भौर भी कहा 
है छि भपरिचित राष्दौं के प्रयोग सै कल्यरीतिं विश्लिष्ट जीर रसमय दहो जाती 
हैर । व्यक्तिवियेक" मै मिम भद्रन श्वक्रताः कीजो परिभाषा दी हे, जान 
पदता है वह अरस्तु के ( ५118. 61868 {071 (०6 जातु77 8 
1110068 0 3‡6्ल2 इस वाक्य का अनुवाद ही दै । भट्धजीने वक्रोक्ति 
की परिभाषा देते हुए कद! है--उषटोके ओर वेदं के प्रसिद्ध शब्दब॑ध से षुथक्ू 
शाब्द बंधरते पैचिच्य षषे वक्रताहै। रेमे वैचित्ये समन्पितत चक्ति वक्रोक्ति 
है । रस्तु ने अपने ( पोदटिक्सः परि० २५) भथ म कान्य स प्रयुक्तं होनेचाके 
संज्ञपवों के जो आठ मेद्‌ स्वीकार ङिष्‌ है, उनमें से प्रथमदौी तप्ता 
१०10. 8110 88.286 070 पूवं चचित सरछ एवं असर या वक्ता 
चिशिष्ट शब्द्‌ षी ह । 


भट्जीने इस वक्रतौकी चीर-फाढं करते हुए आगे सिद्ध कियाहै कि 
कुंतक की यह "वक्रता, आनंदबद्धंन की "व्यक्तिः ही दै) उससे भिक कोई तत्वं 

1. दष 8व11/6 11086 (08६ पलपन [द10 प 1688४, 
प्र€66 1{ 15 {10067 10 {0४68 {76 182८8६8 11 9. 
{गिण्ल १ छाए, 98 € 21] 2000176 8.४0 010 पाप ०ा1 15 
0४ 01 16 ऋध, ००१ 676 18 (€ [0168.8 016 19 106 
00]6८ 0{ ००५१९. 

{16 6०८ 07 4 ८1510४6 ( {1 ध1818.{8€त एर 
0, ~, (~, #*11661 ), 886. 329. 

2, 128 61011011 06८07165 01817 & 15160 2४६ 2011. 
1070581८ 0ए 106 पऽ पर्क्ष ६6118, 1, 6, 5781128 
0108, 16128.1011015, {61६67616 {015 811 €$ {11६ 
४12. ५6५1068 {7071 {116 0101108. ए 1000685 2 5706601, 

12061168 866 2४, {9६6 15 

२--'शब्दा्ों सितो" इत्यादिना शाख्नादि प्रविद्धं शाब्दाथोधिनिवंधव्य- 
तिरेक यद्र चित्यं तम्माच्रलक्तणं वक्रस्वं नाम काव्यस्य जीवितमिति;ः--ग्यक्ति 
विचेक, प्रथम विमशं, पज १२५, । 


( १९२० ) 


नहीं । कारण यष्ट फि यह वक्रता था विरक्षणतादो दही प्रकारकी संभवदहे 
यातो वह काभ्यकी दृष्टि से श्चब्दाथगत सौचिष्यहे जर नष्ठीतो प्रसिद्धां 
लभिरेयाधं या सर अर्थ॑से हटाकर असरर था अरतीयमान अथं षी भोर 
ब्द को मोदं देने सै जो विलक्षणता उस्पन्न होती है, चह है । सिधा इन दीनो 
रूपो के वक्रता नाम१ की वचस्युका भौर कोष अथे नहीं हो सकत्ता। जहां 
तक्र चित्य कै अर्थं म ष्वक्रताः के प्रयोग की बात दै, षह इसलिये स्वीकायं 
नहीं षै कि उसकी दस रूपमे कोद उपदेयत्ताः नीह । यदि वष न्हींभी 
कष्टा जाता, तो भी केवल काश्य की चचा मान्न से उसकी सत्ता साथ साथ 
लगी चष्छी भाती । वथौकरि ओचित्य तो एक एेसा तत्व है जिसके भिना 
काव्यत्वं ह नहीं आ सकता । काष्यत्ये के सथ उसका अन्वय व्यतिरेक है, 
अतः उसको काव्यम पिश्चिषाधयकके रूपमे कष्टना निरथंक हयो जाता दै । 
बात यष है फि काव्य शब्द्‌ का व्यवहार बही हो सकता है जहां सरसता हो ~ 
जक्शौरसहो ओर वह रस वहीदहये सक्तादै ज जौचित्य ष्ठो, कया 
अनौ विव्य रस भंजक होता है,>अतः ओचित्य, रस, कान्यस्वं सब पक दुसरे के 
बिनारष् ही नष्टं सकते, भतः ये स्वतो काष्यके स्वरूपदही हए) उसकी 
धिरेषता नदीं । ऊकुंतक ने "कताः की कान्य की धिषेपताके स्पे कषा, 
दस्य वह ओचिस्य का पयाय नदीं हो सकता, बर्कि उसे श्रतीयमानपरक 
ही समशना चाहिए अथीत्‌ इसे ध्यति काही प्रकारतर से रक्षण ससश्षना 
चाहिए ) इस प्रकार यह घक्रता या विचित्रता प्यक्तिके संस्पश्र से भामेचाखी 
वस्तु सिद्ध हु । यही विचित्रता चमस्कार पैदा करसीहै। तभीतो रस 
गंगाधरकार का कहना है फिञ प्रतीयमानसे असंसृष्ट रहकर कोद भी अभ 

१-- यतः प्रसिद्धोपनिवन्धनन्यतिरैफितसमिदः शब्दाथयौरौचित्यमात्रपयं- 
वसायि स्थात्‌, प्रसिद्धामिघेयाथं व्यत्तिरेकि प्रतीयमानाभिन्यक्तिपरं वा स्यात्‌| 
प्रसिद्ध प्रस्थानातिरेकिंणः शबन्दार्थोपनिर्तधसवेचिन्यस्य प्रकारातरसंभावात्‌ । 
तत्राधस्तावत्‌ पर्तोऽत्रन शंफनीय एव । तस्य काव्यस्वरूपनिरूपएसास्यै- 
सिद्धस्य प्रथगुपादान वैयर्थ्यात्‌ । द्वितीय परपरि पुनध्व॑नेरेव लक्तणमनया- 
मगयाभिर्हितं भवति, श्रभिन्नलवाद्रस्तुना ।; 

व्य५ वि०; प्र० विश ए १२६। (वि 

२-्रनौचिष्यादते नान्यद्रसरभगस्य कारणम, । ध्वन्यालोक, त° उ० । 

र२- न तादशोऽस्ति कोऽपि वाच्याथं यो मनागनामृष्ट प्रतीयभान एष 


स्वतो रमणीयतामाधातुं प्र॑भवस्ति ।› 
रसेगगाधर, प्रथसाननः; कटां संस्कस्ण, पष्ठ २३] 


(९. 


"चमर्कारावह नहीं हो सकता । अभिनव गुक्षने मी इस घक्रता को ठोकरौत्तरता 
( प्रिद से प्रथक्‌) ही कहाहै१। व्यक्तिविवेक्करारने हसे पुनः ओर स्पष्ट 
दाब्दं में कह दियादहै किं प्रसिद्ध मां कौ ॐड्कर जो अन्यथाथिधान है 
बही वक्रीक्तिर है। साररा्च यह कि यष्टु वक्रता-विलक्षणता न्यक्ति या व्यंजन 
से ही सिद्धहै। जिसने इसफी च्वौ की, उसने जाने, अनजाने व्यंजना की 
सत्ता मान री | (डाण द्विवेदी का कथन है कि) अरिस्टाटिक वक्रता समन्विते 
शब्दो के प्रयोग की धारणा के कारण अथ" के स्पष्ट प्रेषणीय गुण या संक्रमण 
विष्य से संतुष्ट नहीं था । परंतु उसका रक्ष्य यह था किं प्रयोन्ता पादक 
को रोकोत्तर, सामासिक पदावखी, सूपक्राव्मकया आदंकारि प्रयोगो के 
माध्यम से प्रभावित करे। 


अरस्तू ने एक तरह से ओर भ्यंजना की सत्ता मानी है 1 उसने “स्याल 
केदोरशुर्णो एवं चारदोपों कीच कीहै। वेदौ युण है--प्रसीपीक्युरी 
(7€78]0101 ध) एवं प्रोप्राहरी (27001६६) 3 । प्रथमं का संध भार्‌- 
तीय "प्रसादः गुणस जान पडता, जौ स्वरस साधारण दहै तथा दृसरेका 
संबंध भओौचित्य' से) दस जौचिव्य की च्चा भी व्यंस्याथं के संद्धावका 
समर्थने करती है । (ओचित्यः देखकर हयी कथि शब्दो का चयन करता हे । 
कविं किसी अथं को व्यक्तं करने से पहरे उसके तमाम पयायो पर दष्ट डता 
है ओर उनम से किसी एकको दुन छेता है--उसमे वह अन्य पयौ्याकी 
अपेक्षा कुछ ओर दैखता है, बसत उते अपना छेताडहै। यदि सभी शब्द्‌ 
अभिधेया मान्रकोही देने बे होते, तो कुछ आरः का प्रसंग ही समास 
हो जाता है ओर फिर चयन की कहानी खतम । "अतः ्प्रसिद्धावयवातिरि्तः 
कुछ ओर मानना पदेगा, जो दन्दो की शक्ति से रुक्त है । एसी हयी शक्ति 
कौ आचार्यौ ने म्यंजना काह) यथपि इछ रोग इस (भधतत्व' ( कुछ 
जर ) के अभाव मं ओधिस्य का निणौयक संगीतत्तव्व ( पदगत वर्णौ के 


"~ 


१--+ शब्दस्य हि वक्रता, श्रभिधेयस्य च वक्रता, लोकोत्तीशंन स्पेणा- 
यस्थामम्‌ ] लोकफोचरतेव् चातिशयः 1 ( ध्वन्यालोक ) लो चन | 
२--प्रभिद्धं माग॑मुत्छज्य यत्र बेचिन्यसिद्धये । | 
श्र्यथ्वोर्यते सोऽथ; सा वकोक्तिरदाह्ता ॥भ्यक्तिभ्वि° ० १२६ । 
६ - {२611001५, {3001 [1 (.५२.€" ]{ }, 
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मेल से स्यक् ) कौ भान सकते दै, पर इससे अत्वं की असाधारणता का 
तिरोधान मद्यं होता, उत्ते तो मानना ही पडेगा । 


ताञ्जिनस सन्लीभिरी ¦ व्यञ्जना 

परसिद्ध परान आङोचकर लांजिनस का विचारि कविताउप्तीको 
कहते है जो १ दर्पौन्मादे पैदा करे । ९२ बीं शताब्दी मै अरिस्टारि कै दासन 
करे ग्रति जो कांति करसिमे इ थी, उत समय भूर ने देसे पुनः दु्राया 
था। कंजिनल कौ दणि मे काव्यका सर्व॑स्वंहै ( सब्किमिरी ) ओद्य ! 
प्रश्न थह कि 'सव्छिमिरीः का धा्िभौव कव होता है। जोर वस्तु 
साधारण से विलक्वण होती है वह श्रोतारो के मस्तिष्कं को श्रनुरूल 
तथा ज ही नदीं बनाती, प्रलयुत उसे श्राहाद्‌ मभ्न कर देती है। 
ओर उसी समय देसी प्रभाव से जओौदाव्य का अनुभव होता दै रेखक की 
यह्‌ उक्ति ऊपर वारी 'प्र्षिद्धातिरिक्तः विचिच्रताया कता से मेरु खाती 
है। अत; वै हयी सारी वातं व्यंजना की ष्टि सै यहौँ भी कष्ट जा 
सक्ती ह । 

छाजिनस फे मत सै बही कान्य सषष्वद्ाली £ जो पेसी परस्प से 
परिपुण हो जो नवीन एवं धिचारोत्तेजकर हौ जीर अपना अमिट प्रभाव छोड 
जाती हयं । अद्य कायषही निक्रप है कि वहु प्रसाद्‌ एवं प्रभावं का 
चास्तनिक उपस्थापक होऽ । विचारकरे, तो एक तरह से यष घक्तभ्य रक्ष 
तस्व का निर्देशक है । 


---*-----------~------~--- -- ---+ ---- 
~+ लापो मेको काकिका किक-जिज त पक प ५ तो +-0 ेाा - -१.५. अअ 
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ययपि अरस्तु. ने भी उक्त विरिष्ट१ सुख का उष्छेख अपे यहाँ किया भा, 
परं इसके उस्थापक को कान्य का निकष मष्टीं का धा । कांजिनस ने इस पर 
ध्यान दिया । उसने ङ्ख है कि सादिष्य मै ओदात्य भाषा व्ही उच्चता एवं 
वैशिश्य है ।२ 


साहित्य मे अध्युदातत्व पांच शलोतों सै भाता है ।3 पहरा तस्व टै महान 
विचारं के सोचने एवं ग्रहण करने की शक्ति, जी ऊँची प्रतिभा का फलहे) 
खांजिनस ने जो यह कहा है करि कोद कवि दसी गुण ८ सच्छिभिरी ) के कारण 
मह्य्‌ हो जाति है, उसका परा मेर ध्वन्यालोककार की दस उक्तिसे ष्टो जाता 
है फ (उस अनिवंचनीय तरेव को प्रवाहित करती हुदै महाकवि की वाणी अरोक 
सामान्य प्रतिभाविषेषके परिस्फुरण को व्यक्त करती दहै, जिससे इस अति. 
विंचिन्र कवि पर॑परावाह्यै संसारम कालिदास प्रश्टति केषर दो तीन या पाच 
छह रोग ही महाकचि गिने जते ह|“ दुसरा त्वद प्रचरु पएचं दुततर 
मनीवेग; जिसकी क्षमता भी भकृतिदत्त ष्टी होती है । तीसरा तत्व हे शब्दाथा. 
खंकार का युक्तियुक्त प्रयोग । ध्वन्यालोककार की दष्टिसे दसे हम प्वनि काश्य 
का (अष्ृधगयत्न निवस्य ^ अकार) ष्ट सकते है । चौथा तस्तरे है पद्‌ रचना-~ 
वाक्यक्रौरटी ! पौँचवाँ तत्व है चमस्कारक प्रणयन । इन सब गुणी से युक्तं 
ओदस्य की पहचान यह है कि दसेका आस््ाद होने पर सहृदय की अस्मा 
सत्वोद्रंक से आनन्दमय हो उती हे। यह्‌ वियेचन रसत निरूपण परक भद्ट- 
नायक के र्-प्रभाव का अविकल भसुचाद्‌ जान पतः ह । उसमे भी 'भोगः६ 
का स्वरूप यही माना है । 


९--देलिए ¶०---- पं. ----- । 

२..-८९८ ({1768.186 00166118 प्रा ष" 

२३--()11 {11€ 5111116 

४-- सरस्वती स्वादुतदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कथीनाम्‌ । श्लोक 
सामान्यममि ग्यलक्ति ररि्फुरंतप्रतिमाव्रिरेषम्‌ -------ध्वन्या° 
पृण ६१ येनातिषिचित्रेऽस्मिन्‌ फकविपरम्परा वाहिनि संसारे द्विभ्रत्राः 
पंचषा वामष्ाफवयो हर्यते" लोचन । 

५ ~ ध्युन्धालोफ, प्र ६२ 

६---सस्योरेकप्रकाशानन्दमयसाविद्धिश्रान्ति सत्तस्वेन भोगेनः- 

काव्य प्रकाश, च० उ०, पर* ६० | 


( १२४) 


डा० रामावध ष्िषेदी का विचार हैः करि छक्जिनसं (01101118) 8११५. 
110 (४ को शेरी का वह उरकपं अथवा पराकाष्ठा मानता है, जिससे लोकोत्तर 
भाह्वाद की अनुभूति दोतीहै । इस साध्य की प्रासि विक्ञेष प्रकार के शब्द्‌- 
परयोः जर उसके द्वारा परिगणित छ रलित पष्वो के योग से होती ह भौर 
अंतिम चिर्छेपण मे वह उतना ही अन्याख्येय दै; जितनी व्यंजना अनाख्येय 
याद्वियो के दवाय स्वीकृत है । 


दस पक्ष में तो व्यंजन का सवोत्तम साध्य स" तस्व ही चचित है ओर 
उस परिचायकर भापा का ( सष्छिमिरी ) ओदस्य, भग्यता, सरता आदिं 
कही र है| इस पश्च मे व्यंजना की सिद्धि किसी मी एक स्रोत की छेक्रर 
सिद्ध की जा सकती है। उदाहरणा्थ--पौचवां तत्व ही छे रँ~-चमत्कारक 
ध्रणयन, तो इसे पूं १ चर्चित रसस॑गाधरकारं की उक्ति के आधार `परं व्यंजन 
सै भरे मजे भ मोड सकते ह । 
दति मौर स्यंजना 

सफ अतर दाते की स्थिति भत्ती है । दति ने अपनी पुस्त मे विचार 
फियाहै कि कति को फंस प्रहार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए } पह 
शिक्षित छोगीं लिये (क्ा119.66 ( 1.8.110 ) ही भाषा बनी रही; 
जिसमे रोग अपने को व्यक्तं करते रहै, पितु जब दति के समक्ष भाषा का प्रन 
उठा) तो उसे बताया कि काच्य केकये कोद ४ वणण्पट ही 
होनी चाहिषु, हँ इतना अनद्य है क्रि वह कुछ चिरोपता्भा के साथदहो। 
दसीरिये उसने अपनी असिमते भाषा मे (1151105; विशेषण जोडा, 
जो उक्त अंतर का साधक है । उसको कभी अभिप्रेत नष्टीथा) फि उक्त भाषा 
सामान्य जनताकीभमापाष्टो। उसनेतो स्पष्ट कहा है फि अरस्य मपाकरा 
परित्याग करना चाहिए । उसका सिद्धांत था किं कान्य एव॑ उसकी सयुचितं 
भाषा बहुत ही दुरूहं एवं रिष्ट हो-- {00९7 8116 14.0६ ०९.६९ {76. 
16 {01 1४ 916 311 614.0018011 {1 91010] ६61] चह रे्ती 
डोनी चाहिए, जिते सभी प्रत्तं के भारत साहित्यिक समश्च सक | 

किसी दष्टिसेभाषा कीदौ विधं परेसेभी धी--(ाहाा11181 
2५ 67186 0 ¢1128.7 पहद्धी पारद्रारा म सिखा जाती थी 
ओर दुसरी का क्तानि घाद ते दहोतताभथा | पर दिने उन बर्बर की भाषा कौ 


` १-16---- # 18811 1114८10 
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ए 01 ४008 प6 कहा था, जो तीसरी से छठी शती तक्र योर्प की आत 
क्षित्‌ फिए हृष थे। उस समय योहष भर की भाषाको चार भागो मै विभक्त 
किया गया धथा--( 2 >) ¶ ए0111९, ( 7 ) 5601600 इएप > (6) 
(६016 (क्व ( ५ ) 1071121106, डे फो दन सव मं ({र0ा- 
81106 ही पसन्द थी । इसकी उस्पत्ति यः इसमे सौष्ठवं का आधात उन 
बव षी भाषाक सम्मिश्रण से उनके आमने पर हा! इसका मी सबसे 
उत्तम अंदावष्था,जो दरखी मे फृकोर्श के आसर पास बोला जताथा। 
कोई भी 1६8 {0ण्विप€ निभ्नलिखित चार दर्णा के जा जाने से 111. 
81710८5 हौ जाकी है) वे चार्‌ गुण निस्नटिखित ईह--( ५ ) (4141186 
खोच ( & ) [1186 काति ( 0) ^ पवाल्प्यः ककराल्ते की माचा 
गुण ( © ) (118,16 द्रबारीपन । 

इन युणों भ 'काति' हमारा व्यंग्याथं ही है जर्थात्त्‌ "कांति" का . आगमनं 
श्य॑जना के ही फलस्वरूप होता है । ध्वन्यालोककार ने-~ 


श्रतीयमामं पुनरन्यदेव वरूवस्ति वाणीसु महाफयीनाम्‌ 
यत्तसलिद्धावयवातिरिक्त' विभाति खवम्यभिवांगनासु 


इस कर्कि मेँ श्पव्ट ह प्रतीयमास को कावण्य के समन कहा है । 


ते उसने अपनी आद्र भाषाः की भ्याख्या करते हुए कटाह फि 
11081108 6189018 के शब्द्‌ &78110601 स्थीत्‌ मन्य होने 
चाहिए । स्पष्ट ष्टी उक्त विवेचन) के आधारं प्र इस भभ्यताका संबंध 
व्दगत भ्यंजकृत्व से है । ध्वन्यारोक की व्याख्या करते हुए एक जगद 
ोश्चनेकरारर् ने बड़े श्रम से सिद्ध किया है हि “भव्यत्ताया सदयं ओर 
दयंज करव ' अन्योन्य संबद्ध है । व्यंजक्रसवे के बिना सौंदर्यं जआ ही नहीं सक्ता । 





१--देखिपए, प्र 


२--(शन्दविशेषाशामत्चाम्यद्चचन्वार्प्यं यद्धिभारोन दरिर्तं तदपि तेषां 

ठयं जकत्वैनेवव्यवस्थितभित्यवगन्तव्यम्‌ । 

यत्रापि तत्सम्प्रतिनप्रतिभासते तत्रापि व्य॑जके स्वनान्तरे यदध्रं सौष्ठवं तेष 

प्रवादे परतित्तानां तदेवाम्यासाददूधृतानामप्यवभासत दत्यवसातम्यम्‌ ) 

फोऽन्यथा वुस्ये वाचकत्वे शब्दानां चारुत्यविषयो पिशेषः स्यात्‌ ! 
--ध्व० तू ० ३५६. ध 
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भारतीय सौद ८ इस तत्व ) रसमयता ही है--दतना तो नि्धिवाव ही है । 

हिचमी रोगं रस्मयता को भसुन्द्र नष्ट करी । आषोककार भव्या पव॑ 
ग्य॑जकटव को भिराते हुष कहते है--श्राब्दवि शेष" मे जो चारुता प्रतीत होती 
षै, वह शब्द की भ्यंजकता के ही कारण है | भ्यंजकता एवं चार्ता--दोनीं 
का साहचर्यं नियत है। यचपिं व्यंजकरत्वं॒शब्द का धमं है ओर चारुता 
८ चार--सुंद्र-- ) रस का; अतः दोनो के आधार भिन्न ह, तथापि पर- 
परया चारं के व्य॑जकः होने फे कारण उन शब्दा को भी चौरं क्रहते हुए 
हम बार बार रोक मे सुनते दै ओर उसी खौ किक्र व्यवहार की वासनासे 
वासित टोकर यहा चारुता को शब्दम भी देखते दै । निर्िचतदै किंडन 
रसमय स्थलों मै अथं साम्यं से आक्षिक्तिरसके व्यंजक होनेके कारणद्ी 
धे दाब्दं चार कषे गण्‌ है । कोद कह सकता है फि छ शब्द एसे है जो नीरस 
स्थर मेँ भी प्रयुक्त होकर चास प्रतीत होते है, उदाष्टणाथं शद्ध प्रकृतिवणंन 
परक कोद काम्य है, वहा कोई रस निष्पादन दष्ट नी है भौर उस प्रसंग 
म मी प्रयुक्त शीतक्षिरण) चदन; मख्यानिरट शब्द्‌ प्रम चार्‌ जानं पडते 
ह भथवा इन स्थो म यदि आप किसी तर रस-मिष्पत्ति का सम्बन्ध 
जोड भीर, तोभी जब हम द्रन शब्दों का एकदुम भिना किसी रसमय 
धरसंग के प्रथक्‌ पथश्‌ उञ्चारण करते है, तथ जो इन्र चरता की प्रतीति टो्ी 
है, वह भ्यंजकस्व समनियत कष्टा है- वीं व्यं जकत्व कां है ! कक्टने का तास्पयं 
यह फि अयंजकता रसपरक वाक्य मँ प्रयुक्त पद्‌ की पक शक्ति है; प्रसंगहीन 
प्रथक्‌ स्थित पद्र की नष्टं । कारण यह है किं यंजकस्व च्य॑ग्यलापेक्ष एक शरष्द्‌ 
है । व्यंग्य रसादिहै ओरये किंसीमन फिसी बाच्याथेके सामध्यंसे हीजा 
सकते है, वाच्यार्थं वाक्यसे आ सकेगा ओर ख प्रकार उसप्थरु भें 
भयंग्य की सत्ता रटने से परंपरया चाक्यगत भिन्न भिन्न पदको हम व्यंजक 
कह सक्ते है । वाक्य से एरथक्‌ पद भें भ्यंजकता इसकिए्‌ मही रह सकती, 
क्षि बौ ष्यंग्यं की संभावना नष्टं । सासंश यह कि व्यंजकता भौर चारुस्व 
का साहचयं परस्पर नियत नद्यं है, अतः भभ्यता भ्यंजकव्व के साधक के 
खूपमे जो ऊपर चर्चितहै, वह टीक नटीं है। दसा उत्तर देते हुर 
भारोककार ने क्हादहै पेते प्रसंग गभं शब्दम ष्टम जो चार्ता प्रतीत 
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९--भ्यत्रतु सा तचारखन्यंग्यप्रतीतिदिपुस्तदपि व्युजकत्वानुध्रयेशेनेष 
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्ोती है वहभी व्यंजकव्वके हयी कारण दहे ओर वह यो है--दम उक्त 
शब्दौ को रसमय प्रसंगो मँ श्रता; सुनते सुनते इन शब्दो के प्रति उसी रसं 
ग्यंजक संस्कार की वासना हक मै च्छ रहती है श्रौर जव जब हम इन 
शब्दो को सुनते हैँ, तब तब वही रस व्यंजक संस्कार उभङ्‌ पदता है; ओर 
उसी भ्यंजकुता के कारण यष्ट अर्थात्‌ रस-निरपेक्ष स्थर भी चाहता की 
प्रतीति होती है, अतः सिद्ध इमा फि चारुता भौर व्य॑जकता दोनों का सह 
चयं नियत दहै । ऊछ रोगा का इस पर भी भिचःर दहै कि भग्यता या चरतः 
वाद्य नीं है, अर्थात्‌ शब्द्‌ एवं अथंमें नहीटै, यह आहकके हदयकी 
विशेषता हे, जिसके कारण सौदयं की प्रतीति होती दहै, छ प्रब्द की 
विरेषता नहीं है । अतः; भव्यत्ता का संबंधे सष्दयता सेद, चाब्द्‌ द्वारा 
यैशिष्य्य या व्यंजकत्व से नहीं । जारोककार इसका भी समाधान करते इष्‌ 
कहते है--पयह सहृद्यता है क्या१ † वहीन; जो ( काभ्यगतत ) चारुता 
का अण करा सके) प्रदन यदै कि वह व्चारताः क्याहै{ वह कोई 
पारिभाषिक पदां है--जधात्‌ ङु सहदयम्मन्य व्यक्तियों कै हृदय की 
काठ्पनिक उपज है अथवा सवं संवेद्य रसास्मकता है । जँ तक प्रथम 
पक्ष की बात दै, बह टीक नष्टं क्योकि दस प्रकार चार्ता रसमयता से भित्र 
यदि छु व्यक्तिगत करपना का भ्रसवहै, तो उसका स्वरूप भिन्न भिक्त 
च्यक्तेरयो की भिर्न भिन्न कश्पना अनियत या अनियंग्रित मानसिक शक्ति ॐ 
कारण भिन्न भिन्रष्ी होगी; बह चार्ता एक शूप से सबको गृहीत सष्टीं षे 
सकती, अतः वह चारता व्यक्तिगत कल्पना प्रसूत ते नद्यं है, कितु उसका 
खूप नियतं है । इस रस्मक चारुता के सम्पण का सामभ्य टी शब्दों 
का विशेषः है, जो उन रण्वो को सामान्यवाचक शब्दो से पथक्‌ कोटि में 
स्थान दिराता है । यही श्दो का विक्षेप “व्यंजकष्व' है । इस प्रकार सिद्ध 


+~" त~ -------+ ~~~ ---~-- 








१९ --“च्रन्य एवासौ सष्ट्दय संवे ति चेत्‌, फिमिदः सहृदयत्वं नाम ! 
किं स्सभावावपेच् काव्याशरित समयविरेषाभिक्ञव्वम्‌, उत रसादिमथ काव्य- 
सरूपपरिक्ताननेपुण्यम्‌ । पूर्वस्मिन्‌ पक्षे तथापि सहदधयम्यवस्थापितानां शब्दा. 
वेशेषाणां चारत्वनियमो न स्यात्‌ | पुनः सषमयान्तरेणान्यत्रापिभ्यवस्थापन- 
संभवात्‌ । द्वितीयासु पक्षे रसक्ततेष सद्दथत्वम्‌ । तथाविधैः सद्दभैः 
संवे्यो रसादि सम्पण सामथ्य॑मेव नेसर्भि्ं शण्दानां विदोषः इति ग्यनक्षला- 
भरस्येव तेषां मुख्यं चारुत्वम्‌" 


ध्व५ तु° पर ३५६ । 
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ह्या फरि दान्ते ते भन्यताः की सत्ता स्वीकार करते हपु ध्यंजनाः की सत्ता 
को ष्टूने का पूणं प्रयत्न फिया है | | 


दसी प्रकार पश्रिमी साहित्यं मं, गभर १७, १८ तीं श्रताष्दी फे) प्रसि 
मै भापागत एक आंदोलन हुभा ओर्‌ सफ फलररवरूप भाषा मं छु निखार 
जा । इस नव-प्रसूत वाण्वेदुश्ध्य को वहम ए की संक दी गद 
विट्‌ (४) को दिल्नाादा ग 56व्लाा 1 फदाटाः 
कहा है । दंसो स्पष्ट करते दुषु उन्हनि यष भी बत्ताया है क्षि 
"वह षा््राथं के अप्रत्थारित एवं आंत्निहित निगृह आकृतं के प्रकाशाच 
से संबद्ध स्पष्टडहै फि ये अतर्निह्ित निगु आतो का प्रकाशनः 
व्यजना कीं ही करामात ई । 


यद्यपि 'दिद” शब्द्‌ का प्रयोग अनेक अर्था म हुभा है, कितु प्रव्येक अधं 
मे यहं एक विदिष्ट प्रकार शी वरता से संबद्ध । सामान्यत्तः इसका जी 
अधं उपर द्विया गया है, उस अथं में विष्टः श्रब्द्‌ का प्रयोग १७ घींसे १८ 
चीं श्रती तफ होता र्य है । ^ 7161} 01 पणा से यष्टु आद्रा की जाती धी 
फरि उसके ष्यवहार वातषछप अथवा साधारणतया कह सकते है कि सास्म 
प्रकाश मे सुरुधि शौर पैरि्टय परिदक्षित होगा । (विटः के उक्त सामान्य सं 
छे अतिरि उसा विक्षेप संव॑ध बाणी अथवाग्यात्तीराप फे परिप्छार से धा। 
दरस परिष्कार के दारा चमव्कार तथा प्रभावोस्पादन की क्षसताचकी सृष्टि होती 
धी । अनेक दाशंनिकौ तथा केखकफो से अपने ठंगसे विद के स्वरूप अर 
स्वभाव परं प्रफादा डरा है। हाञ्स ने फैंसी ओर अजतेट के मध्ये विटः 
की स्थिति मानी ४) फसी अथवा दमेजिनेशन ये दोनी शब्द्‌ दान्सके दिषु 
पयौयवाची है । कखी संरकेषणास्मक है 1 दनक मतम दरैजिनेशन फंसी 
से भिन्न नहीं है, यष्.तो ऊपर कहा हठी जा चुका है । जजक्नेट का आधार 
है-- तव ओर विषरेपण । "विर दोनो ही के बीच है.जीर दस संदरेपण तथा 
भिदेषण वोन ही प्रक्रिया काः समावेश रहता है । दस धक्रार वरि" अपना 
प्रभावं उत्पक्र करता छाकं ने (विट) फे स्वरूप का विग्राद्‌ षिवेचन किया 
ट! उसका कथन दे फं विभिन्न त्वौ को पकत्र करके उनकी. नियोजन इस 
प्रकार की जाथ फि उनके पारस्परिक सास्य अथवा विरोध को भात चम- 
छार पूणं रीति से मि सके । ओर श्रोता के मन मे प्रसन्नता तथा कौतूहल 
का संचारः ्टौ से! लाकर के दस विवेचने की मान्यत्ता बहुत दिना तकं अनी 


,( १२६ ) 


रदे घमैर १८ वीं शताब्दी कै प्रायः सभी विचारको ने ध्विर' की व्याख्या देसी 
श्टिखे की। कितु ध्यान देने की दात यह हैकि यद्यपि सभी विचारक दस 
बातत म एक मतै किचिष्से एक चिरोष प्रकारके सौहदयं ओरप्रनवकी 
सृष्टि होती है तथापि किसी ने भी देस प्रभाव का स्पष्ट वर्णनं नटीं किया है ॥ 
केवल दस बात का संकेत दिया है कि यह अस्यत चमस्कारपूणं ओर शक 
प्रहार के बैश्षिष्टध से समन्वित हे । पोप ने अपने 10588. 0 (1 लप 
मे "विद शब्द्‌ का अनेक बार प्रयोग किया है भौर कतिपय विद्वानों का म्रतदै 
किउस काम्ये चि श्रब्द्‌ की व्याख्याः या सतं विभिन्न भर्थौ्मेकीजा 
सकती है, तव भी पोप का यद निम्नडिखित प्रसिद्ध वाक्य^ विष्ारणीय है--- 


[€ 10 15 08.016 ६0 84४8६866 0168860, ५# 71६ 
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कथि का अभिप्राय यह डै कि जव साधारण चिष्वार एक ेसे अद्धितीय एवं 
अनुपम ठंग से व्यक्त होते दै कि उनम चस्ता स्फुरितहोने रगे, तव उस्म 
विट फा प्रकाशन सामना चाहिए | 

हस दृष्टि से देखने पर विट अर घ्य॑जना म आदिक साम्य अवद्य दिख 
पडता है उक्त विवेचन मे (चार्ता द्यी विर की सन्ताक। उत्पादक की गयी 
ह । अभिनव ने ध्वनि के जमानवादियो के प्रथम विकल्पको स्पष्ट करते हुए 
कहा है --* (अथं दाब्दार्थयोरदचारष्वं स ध्वनिः । तथापि द्विधिधं चारत्वम्‌--- 
स्वरूपः मात्र निष्ठं, संघट्नाश्चितं च । तत्र शब्दानां स्वरूप मात्र कृतं चास्त्वं 
सब्दारंकरिभ्यः, संघटनाश्चि्तं तु लब्दगुणेभ्यः एवमथीनां चार्स्वं स्व रूपमाप 
निष्ट॑मुपमादिभ्यः | संवटन'पर्य॑वसित्तं तु स्थगुगेभ्य इति न गुणाङकारेम्यो 
व्यक्तिरिक्तं ध्वनिः; अर्थाव्‌ हमरे थह चादता दो प्रकार की कही गह है- 
्राब्द्‌ एवं अथं के स्वरूप माच्रमें र्मे बाली आओौर संघटना मे रहनेवाखी । 
दव्छु के स्वरूप भात्र से होने वाटी चारुता का संबंध शब्दाखंकाय से तथा 
सं घरनाश्चित चार्ता क! संघंध वामनसम्मत इन्दगु्णो से है । इसी प्रकार अथं 
कै स्वरूप साच्र्े होने वारी चार्ता का संवंध अर्थालंकार से आर संघटना 
म पयैवसित होने बाले चमस्कार का वामनसस्मत अथं गुणो सेह । सर्च 
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यह ङि यहम अलंकार एवं गुण ही चार्ता के आधायक माने गष । तास्पयं 
यह कि इन्हीं चारुताधायक तत्वो की योजना मे तत्पर अंतःकरण का एक 
विद्धेव प्रकार का व्यापार (विट) हे। 


अब प्रहत यह है देसी स्थिति में व्यंजनां से च्विट' का संबंध क्या 
हे १ यदि "विटः की साध्य चारुता अपने परिवेश मे रमणीयताः का भी 
अंतमाव कर सके तो यह ° (रमणीयता प्रतीयमान या व्य॑ग्य के संस्पश्को 
सिद्ध कर सकती हे ओर इस प्रकार किसी तरह इस प्रसंग मेँ भ्यंजना क 
चर्च हो सकती हे । 


इसी रकार व्यंजक के समानांतर एक रयोग ओर परिचम में चरूता हे, 
जिते {109 की समाख्या दी गहै । (170पङु ) आयरनी कौ परिभाषा 
निस्नटिखित --^+5 ४ {07171 2 ५65761४6 = (वलाश 
{1181 €11017665 211 111111618.६6 17६61716 = प©प 
50116111172 एश 18्नष्ठ 1४ कात (तपाल 100 
3 080 ६५ श्त 1४ 80०प्ात 7०६ भश 
अर्थात्‌ यह एक निरासात्मः आरोचना प्रकार है, जिसमे आरोच्य को 
अज्ञात ओर अगप्रव्याशित स्थिति मे रखकर उसके प्रति कुछ निणेय किया 
जाता हो - छ कहा जाता हो । वस्तुतः शरू शरू में रंगमंच से ही इस तत्व 
का विकास इजा । अभिनेता की चेष्याओं का अथं पीछे से एक पात्र दंगित 
करता रहता था--बताता जाता था। इस प्रकार यही संकेत धीरे धीरे 
पआयरनीः के सूप मे परिवर्तित हो गया। यह कोह आवश्यक नहींहै 
कि यह आलोचना खदा खंडनासमक ही ह्ये द्घरुता या प्रतिद्रंह्िता 
प्रद्छनका यह एक आवकष्यफ साधन नहीं है! यदि तटस्थ ढंगसे 
इसका भ्रयोग किया जाय ` तो यह ओदायं समन्वित भी हो सकती है । कोट 
आवरयक नहीं है कि आयरनी का प्रयोग केवर सामाजिक नासमञ्नियां को ही 
रक्ष्य कर छिया जाय । मसुष्य के वैयक्तिक जीवन मे बहुत सी ( 4.218.016 
-प९९]६068868 ) मधुरदुबेरुतायं जर ॒हास्यास्पद गलतियां हुजा करती हे, 
जिसको रक्ष्य करके भी एक रिष्ट ( 66116 ) भ्रसादपूणं च्यंम्य का 


१-- ए. 196. 1, @ पाल्या, बाप 10 1146 806 
261८५1८6 | 
नामक्‌ ठेखक विनोद नारायण सिन्य । श्चप्रकारिष्त ठेख से | 


( १३१ ) 


{ एाशफपा 1100 ) का उपहासाव्मक दंगसे प्रयोग करिया जा सकता 
है!" व्िटेनिफाकार ने भी इस तत्व पर टेतिहासिक ््टिसे कुछ विचार 
प्रस्तुत श्िये है, जिसका सारांश्च यह है--“व्यं्य वाणी का एक अथं हे जिसके 
छियिप्रयुक्त शब्दों से वास्तविक अथं निगूढ भथवा विरोधी रूप मे निकर्ता 
रहता है! इसका प्रयोग ॒विदेषतः उपहास अथवा जुगुप्सा के सिये 
होता है । | ८ 


इसके खये प्रयुक्त मीक शब्द्‌ का अथं एक प्रकार का दुराव ( {2138- 
1010118 6100 > होता था । इसका उद्ाहरणवि शेष सुकरात के भ्याज-अक्तात 
म पाया जाताहै जिते उसने अपने विवादात्मक विधि ( {1266110 
1161100 ) के खयि अपनाया था । सुकरात का व्यंग्य; पान्नके द्वारा रेस 
शब्दो ॐ उपयोग कराने का दंग थ, जिसका अथं उसफे स्यि ऊ दुसरा हो, 
तथा वास्तविक स्थिति जाननेवाखो के लिये अन्य हो । 


यह “{7011. कै प्रकार की होती है; {2721018.६६16 [701 
06081 100 आदि । यहां हमे *€021 1701 स प्रयोजन है । 
जैन आस्न का ङ्ख एक उपन्यास है “1178 उससे एक उदाहरण 
रीजिए- 
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(उसने कोड उत्तर नहीं दिया, आसपास दश्िपात क्रिया; नश्रता से स्का 
ओर फिर रीघ्र अत्यंत मधुर स्वर मं कहा--“अस्तु सुद्ञे अपने निर्णय पर 
इतना कम भयेसा है करि जव कभी मँ विवाह करू, आद्याहे कि कोष न 
कोई मेरे खिये एक पल्ली चुन देगा । ( एमा की ओर सुडकर ) क्या जप एेसा 
कर देंगी क्या आप मेरे खयि एक पली चुन देंगी? सुञ्चे इतना ज्ञान हैक 
जिस फिसी को आप चुन देंगी, उसको मेँ पसंद करंगा। ( अपने पताकी 
ओर मुस्कराफर ) आप तो मेरे परिवार के चयि देती है, इसे भी आप जानती 
ही होगी । किसी को मेरे स्यि खोजिये। मुम्ने कोहं शीघ्रता नही पड़ीहे। 
८ जेन आष्टेन-एमा-पु° ३३९-३४० । ) 


स्थिति यह है कि कुछ शिष्ट व्यक्तियों का एक दर घूमने गया था । इसमें 
प्रक च्चिर एक नवथुवक है, जो उस.समाज का प्राण है ओर एकाएक 
सुंदरी एवं शिष्ट युवती, जो रंक की ओर आकपिंत है, एवं तथोक्त उपन्यास 
की नायिकाहै। उन्दी रोगों फे साथ जेन यर रैक्सहै, जो शिष्ट एवं 
सुंदरी रुकी है । उससे प्रक चचिरू का विवाह बहुत पूं से ही निरिचित 
ह्ये चुका था, जिसे उन दोनो के अतिरिक्त ओर को नहीं जानता था । उन 
दोनों के बीच अब्र छऊुछ कटुता एवं संदेह फे अंङ्कर उग रहे भे। 
फरक च्चिः के पिता आर माता श्री वेस्टन तथा श्रीमती वेस्टन भी 
साथ दहीथे। इन दोनों का विवाह एमा नेही कराया था। उपयुक्त 
सभी व्यक्ते दस वाक्यसे संबंधित हैँ । शेष व्यक्ति रहै जाजं नाद्रली, 
मिस वैरूस भौर मि० तथा भिसेज एन्टन । परक चर्िरु एक ओर तो कह 
रहा दै-- क उसे अपने निर्णय भें विशेषतः विवाह -संबं घ-विदवास नहीं ह, 


( १३३ 


ओर दूसरी ओर उस्ने विना छिसी से बताये हृष्‌ जेन फेथरफैक्स से विवाह 
तय कर लिया था। अतः यह अन्य रोगो को भ्रम में डालने के छिए्‌ हुजा। 
दस प्रारके व्यैग्यको नारकीय व्यंग्य ( डामेरिक आद्रोनी ) कहते है 
फिर उसके इस वाक्य का सिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न अथं ख्गतेदह। 
एमा समञ्चती है कि ष्क चर्चिरू उसके भिन्न हेरिटि स्मिथ की ओर आकर्षित 
हे ओर उसे विवाह करना चाहतादहै।! इसी से वह उसे ही अपनी पत्नी 
चुनने को कहता है जेन फेयरफैक्ल समद्षती है कि प्रक उसके प्रम के प्रति 
सच्चा नदीं है ओर इसीटिश्‌ दूसरी जगह अपना विवाह ठीक करना चाहता 
है| प्रकके माँबाप तथा अन्य व्यक्ति सोचते कि फक अपनी मोँपर 
डी हास्य करता हज, एमा को अपने प्रम की सूचनादे रहाहै। वह उसी 
से विवाह करना चाहता है । इधर परोक के मनम विनोदार्थं एक हास्यप्रद्‌ 
चस्तु के अतिरिक्त कोई बात नहीं है| अतः यह एक ही वाक्य विभिन्न अथं 
विभिन्न प्रसंगोसेदेरहाहै। यदी व्यंग्य का वास्तविक स्वरूप है । 


कस्पना व्यापार मी व्यंजनाके व्यापारसे तुरुनाके रिए सामने रखा 
जा सकता है । कल्पना के समान व्यंजना भी पदाथ का प्रतिरूप मात्र नहीं 
उपस्थापितत करती, प्रव्युत उसे एक नवीन आभासे दी्च कर देती दहै। 


 “करपनाः तस्व के संबंध म पद्िचिमी साहित्यज्ञास्त्र बढा युखर हे, वह 
अहुत दिनों से बहत कछ इस सम्बन्ध मे कहता चला आ रहा है । अस्तु 
डा०१ नगेन्द्र ने एक जगह छिखा है - कल्पना का कायं है मूर्तिविधान या 
स्चित्र-विधान । कवि अपने मनकी इन मूर्तयो या चित्रं को पाठक के मन तङ 
प्रेषित करने के रिप निंसगंतः चिन्न भाषाकाही प्रयोग करनाहे। चित्र 
भाषा का करेवर सफेतिक ओर प्रतीकस्पक शब्दो से बनतादहे रये दोनो 
व्यंजना की बिभूतियां है ।' 


डा० साहब के उक्त विचार के अतिरिक्त मी दमे यह विचार करना चाहिए ` 
रि कल्पना आखिर व्यंजना को कष तक दती है ? इस प्ररन का समाधान 
दोनों के (सरूप को स्पष्ट करफे हयी क्रिया जा सकता है { "कल्पना? के स्वरूप 
पर परिचम सें 'साहिव्यके सभी युगोने कुछ न कुछ सोचा विचाराहै, पर 

१--प्वन्यालोक, ( ईदी रीका का संस्करण ) १६५२ बाला चोखंभाका 
संस्कष्णं । प° ४८ 





( १३४ ) 


प्रतिष्ठित मत उसी युग ने किया, जिसने (काररिजः को जन्म दिया । "कार- 
रिजिः ने कल्पना की परिभाषा देते इर्‌ कहा है--“वह + मार्मिक एवं समन्वय- 
कन्रीं शक्ति, जिसको हम रोगों ने पूर्णतः एवं उचित नाम कष्पना दिया है, 
अपने को परस्पर विरोधौ एवं असंतुलित गुणो म संतुख्न एवं संभावना के 
स्पे प्रगट करती है"““““ काटरिजि की इन पक्तियो का बड़ा व्याख्यान 
हुआ है, तरह तरह के अभिप्राय ख्गाए्‌ गपु । प्रसंग उस विवेचन की 
अपेक्षा नहीं करता है । आद्° ए० रिचाडंस काररिज का वड़ा भारी पोषक 
है । उसने मी पुस्तक मे ( 77176101 ता [ष्टा लतप्रतंा ) 
म कर्पना के छः अर्थं दिए हैँ । जो आरोचनात्मक वाद-विवाद मं प्रचरित हँ । 
उसमे भी छठा ओर अंतिम अथं कारूरिज संमतदहयी रखा है । कपना एकः 
मानस-वृत्ति है, जो राग-प्ररित होकर संचित संस्कारों का उपयोग करती हुं 
एक रेद्रजलक रूपावरण खडा कर देती है, एक देसी नदं सृष्टि का जन्म 
देती है, जहां भोतिक विरोध ओर असं तुन अपनी सत्ता खोर्-खोए से पड़े 
रहते है ।* ध्वन्यारोककार ने भी कविंकी वाणीको इईद्रजार ही काहे, 
क्योकि वह अपनी महिमा से ङ का कुछ दिखती है । यह 1281091 
006 ही तो है । भारतीय दृष्टि से विचार करने पर पद्रजाछिक सृष्टिके 
निर्माण मे कविप्रजापति की अंतःकरण की चारो च्रत्तियों का उपयोग होता हे । 
क्योकि इस सृष्टि म संस्कारो का जागरण; चुनाव के रिपु संकट्प-विकल्पः 
एवं निणंय का क्रम चरुता है ओर तब एक विशिष्ट ८ व्यक्तिगत अहं वृत्ति के 
अनुरूप ) आकार काट्पनिक सृष्टि को मिता हे । "पष्ट है किं संस्कारो के 
जागरण में हृदय की अनुसंधानास्मिकाउ चित्त वृत्ति जागरूक रहती है, अनु. 
संधित संस्कारो मे से किसे ठोडे अौर किसे रहण करें-यह मनण्की 
संकट्प-विकट्पात्मिका शक्ति है जिस पर निदचयास्मिका उुद्धि हावी है, 


नि 
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` ४- संकसविकद्पकात्मकं मनः | 
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सी का निणंय अंतिम निणंयहै। डा० रामअवध द्वि्ेदीॐे षिचार से 
इस नेर्णीत सामथ्री की रागोत्तेजक रूपमे योजना करने वाली शक्तिद 
कटपना है । 


यह कट्पना शक्ति कर्ता ओर भावक दोनों काम करती हे, चायं 
शक्र के अनुसार कत अपनी कल्पना का उपयोग विमाव-योजना में सर्वा 
धिक करता है ओर भावक उन रब्दाचिच्र हरा अर्थौ के भावनमें । भावक 
की यह दाब्दा्थं-भावना भी कठ्पना ही है । इस शक्ति के बल्से चित्रोका 
जितना ही स्पष्ट ओर उज्ज्वल रूप अंतः पट पर उभङेगा, सगो को उत्तेजना 
उसी माच्रामें मिरेगी। कदाचित्‌ इसी (भावनाः का अथं रसगंगाधरकार 
ने (भावना च पुनः पुनरन्दुसंधानाव्माः कहा है । बारबार काभ्यानुसंधान 
भावना का कायंहे। इस प्रकार भावक या भाहक के पश्च से भावना अर 
कल्पना समान हयी हँ । भावना श्रब्द्‌ साहित्य शाख मे दो अर्थो मे आया है। 
( क ) भट्टनायक ने “भावनाः को शब्द्‌ की एक शक्ति बता हे, जो अभिधा- 
नीत "विशेषः को 'साधारणीकृत' के रूप मे अनुभव कराती हैँ ओर अभिनवगुक्च 
ने स्पष्ट ही इस (भावनाः ओर (मोर को "व्यंजनाः मे ही समेट छखियादै। 
इस प्रकार कल्पना-भावना-व्यंजना एक हो जाती हैँ । परंतु एक बात स्मरणीय 
है छि यद्यपि भावनाभी पदाथंको इस रूपमे उपस्थित करती दहै, कि चह 
पदार्थं किसी की मी चित्तवृत्ति को उसेजित कर दे, रसदश्चा जगा दे ओर कल्पना 
भी यही करती है; पर एक ज्वलत अंतर फिर भी दोनोंमे वतंमानहै। 
भावनाः के लिश यह नियंत्रणहि फि वह पदाथं को (साधारणोक्त' स्पे 
हयी उपस्थित करे, पर “कल्पना? एक सवंधा स्वतंत्र शक्तिद, जो पदाथं को 
किसी भी रूप मे उपस्थापित कर सकती हे, वह (मावनाः की भति नियंत्रित 
नहीं हे । यपि कुछ रोग इस अंतर को मिटाने का प्रयास करते हए "साधा- 
रणीकरण' शब्द के अथं पर यह विचार प्रस्तुत करते हैँ कि शसाधारणीकरणः 
का अथं यह नहीं हे &ि जो पदां अपनी अभिधेया वस्था मे पहरे असाधारण 
८ शङ्कत -ग्यक्तिविंशेष की कारविंश्ञेष मे रहने वाली पत्नी }) खूप से प्रतीत 
होता था, वह सवंसाधारण का प्रतीत होने ल्ग गया, क्योकि इस प्रकार 
की प्रतीति तो धवेदयाःकेही संबंधो सकती हे अर्थात्‌ श्ंगार का सर्व॑- 
साधारण विभाव वेदा" ही है, इसीरिष्‌ उसे (सामान्याः कहते भी हैँ 
नायिकाभेद्‌ कीष््टिसे, सो इस प्रकार 'साधारणीकरणः का अधिघेया्थं 
नहीं ङेना चाहिए, ओर न उसके बरू पर “कद्पनाः तथा (भावनाः का अंतर 


( १३६ ) 


ही करना चाहिए । वस्तुतः (साधारणीकरणः का त व्प्याथं इतना ही रना 
चाहिए फि अभिधानता पदां का वह संस्कार साधारणीकरण या भावना है, 
जिसके कारण पदां ते सर्वसाधारण के प्रति रागोद्रेचकता उत्पन्न हो सके चाहे 
वह जिस किसी प्रकार हयो, इस पर हमार कोड नियंत्रण नहीं । इस प्रकार 
८मावनाः ओर (कल्पनः दोनो का स्वभाव अनियंत्रित हो गया ओर फिर 
दोनों एक हयै हो गए । कदाचित्‌ इन्हीं सव कारणो से शुक्र जी ने भावना या 
कल्पना कहा है । इसी दवैधम पड्छर प्रकाडक्रार ने शसाधारणीकरणः की 
कुछ देसी व्याख्या की है, जैते वे उसकी व्याख्या ही नहीं कर सकते ही, उसे 
अनिवंचीय कहना चाहते हो । (२) भावना शब्द का अन्यत्र प्रयोग रस 
गंगाधर मे हे, जिसकी चच उपरदहो चुकीहै। यह अथं श्री तात्पयंतः उक्त 
अथंकेमेलहीमेहै। 


तो क्या, यह मलन छिया जाय फ्रि कट्पना-मावना-अ्यंजना पर्याय ही ह! 
अनर्थान्तर ही है ? कुछ रोगो का विचार यह फ (कद्पनाः मानस व्यापार दै 
व्यंजना ( कम से कम प्रस्तुत स्थर मँ ) एक इष्ड व्यापार, अथात्‌ एक शब्द 
मे रहता है ओर दूसरा मनमे, फिर दोन की एक रूपता किस प्रकार हो 
सकती है † ओर विचारणीय है यहां इन्हीं दोनों की एक रूपता जर्थालु या 
काव्यम ग्यंजना ओर कट्पना भावक के पक्ष से एकी पदाथेहि? विचार 
करने पर यह भेदक तत्व भी निस्सार जान पडता है, क्योकि “व्यक्तिः या 
“भ्यंजनाः तो शब्द्‌ व्यापार, पर वह आन्तरिक भीहै, तभी तोरससूप 
आन्तरिक भविभावादिसंवर्िति स्थायी भावः अर आत्मा का आनन्दांशः जो 
 पहरे अंधकाराच्छन्न घट की भांति अक्त से आचरत रहता है, प्रकाशित दहो 
पाता है । रसगंगाधरकार ने कहा है - भयथा हि शरावादिना पिहितो दीपस्त- 
न्नि व्रत्तो संनिहितान्‌ पदाथौन्‌ भरकारायति, स्वयं च प्रकाशते, एवमात्मद्ैतन्यं 
विभावादिसंवरितान्‌ रव्यादीन्‌? ~ जिस रकार शराव से आच्छादित दीप शरावं 
के हटा देने पर सन्निहित पदार्थो को प्रराक्षित करताहै ओर स्वयं भी 
प्रकाशित होता है उसी प्रकार अन्तानाच्छादित चिरद॑ंश भी प्राइय-विषयछ 
 आस्मावरणके भंग हो जाने पर सन्निहित रत्यादि स्थायी भाव को प्रराक्ित 
करता है । साथ ही वह योगाचार बौद्ध दाशनिकों की भांति अपने आपको 
अर्थात्‌ 'आनन्दाशः को भी भ्रका्चित करता है त्र इसकी निष्पत्ति-प्रतीति 
हयती ह ययँ पर श्यक्तिः का अथ॑ (मग्नावरणाचित्‌, ही फिथा गया हे । 
क्या यह चित्‌, ब्द का व्यापारहि? नहीं यह भी कल्पनाके समान 


( १३७ ) 


अरंतरिक पदार्थं है । अतः दोनों कदपना ओर व्यंजना एक हीह | पर यह 
पक्च भी निदूष नही है, यहाँ तो कल्पना ओर व्यंजना आंतरिक होते हुए भां 
-यरस्पर सर्वथा भिन्न हँ, क्योकि कल्पना हृदय वा अंतःकरण का एक व्यापार 
है ओर “ग्यक्विः स्वयं चित्‌ ही है, अतः दोनों का साम्य कैसा ! 
कुछ रोगो का विचारे छि व्यंजना को कोई एक निङ्ि्वित रूपं नदीं ईः | 
वह न जाने कितने रूपों मे अपने को प्रकारित करती है, अतः विचारणीय यह 
क्कि क्याकरिसी रूपमे व्यंजना कपना के समकक्ष ठहरती हैया नहीं १ कोई 
एक रेसा स्थान निए, जहाः मावना, कटपना ओर व्यंजना तीनो की सत्ता हो, 
ओर तीनों एक ही कायं करती हो, यदि इस प्रकार का कोषं स्थर मि जाय, 
तो कहीं तो एक रूपता बन जाय । हौ, स्थर है-षएक वाक्य है सरोवर में 
इन्दीवर ज्म रहा हैः--इस वाक्य में प्रयुक्त इन्दीवर दाब्दके दो प्रकार के 
अर्थो का उपस्थापन प्रातिभचश्ु के समश्च हो सकता कतो सामान्य रूप 
मे ओर दूसरे विशेष या प्रत्यक्षायमाण रूपमे । किसी भी वस्तुकेयेदो रूप 
होते है, प्रथम रूप परोश्चक्ञान ओर द्वितीय प्रव्यक्चज्ञान का विषय है। परोक्ष 
ज्ञान के विषयो की असाधारण विक्लेपता्पु व्यक्तिगत विषाद बनावर) वणं, 
निर्माण संस्थान तिरोहित रहती हे, पर प्रव्यक्च ज्ञानमेये सभी धमं समक्ष 
रहते ह । इस प्रकार पदाथ के दो रूप स्पष्ट है-सामान्य ओर विशेष । आचायं 
व्र के शब्दो मे के, तो प्रथम प्रकार से 'अथंग्रहणः अभिप्रेत हे ओर 
द्वितीय से ्रिम्ब्रहणः । यपि शब्दो से जो ज्ञान होगा, बह परोक्ष ही होगा; 
तथापि भहक के वैशिष्ट्य से शव्द कमी कभी अपना प्रस्यक्षायमाण रूप आंखो 
के समक्ष क्षलख्का देते देसे ही स्थम जो चमत्कार होता है, उसका 
कारण 'स्वाभावोक्तिः अरूंकार को माना गया है । व्यक्तिविवेककार + ने इसका 
बहुत हयी अच्छा विचार किया है | 
 प्ररन यहदहै फिरसे शब्दां से जो जाति, गुण, क्रिया एवं यच्च्छा रूप 
अथं रहण ह्येते दै, वे तो अभिधा शक्ति के विषय मले ही हो, परन्तु श्विम्बार्थ 
यदि शब्द्‌ का अर्थंहै, तो उसे शब्द्‌ की शिखि शक्ति से राया जाय ? इसे भी 
अभिधा-निवेद्धित कहा जाय, यह किसी प्रकार युक्ति-सह नहीं है । कारण यहं 
है फियदि इस चिम्बार्थं को अभिघेयाथं की कोटिमें रखा जायगा; तौ इस 
अर्थं की प्रतीति शब्द्‌ की श्याक्ति से सहृदय-असहदय मात्र को अन्य सामान्य 
 अभिधरेया्थं की भति अवश्य होनी ही चादिए, पर देखा अनुभव सिद्ध नहो । 


ति त जतजा नकम 





१--प्यक्तिविवेक; द्वि° ि० प° ३६० । 
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इस बिम्बाथं की प्रतीति कराने के ङिष्‌ शव्द छु ओर सहकारी कारणों की 
अपेक्षा करता हे, वह सहकारी कारण क्या है ? यह है हक का संस्कार, जो 
कमल फे अनुभव से संचित है, यदि वह उभड्‌ गया तो इसी प्रव्यक्षायमाण 
या बिभ्बरूप ते कमर फी प्रतीति होगी; अन्यथा संभव नदीं । यह आहुकः 
की कट्पना शक्ति ही इस चिन्न को उपस्थापित करती है, मावक की भावना 
काही यह भाधित रूपहै यदि बिम्बा्थं कविका विवक्षित नहींहै, तो 
ध्वनिवादी की दृष्टि से वह व्यंजना द्वारा ही गृहीत है । "विवक्षित नहीं हसे 
तास्थं यह है फि यदि वष्ट अवाच्या्थं बिम्बाथं विवक्षित होता, तबतो 
मुख्याथंवाधित हो जाता ओर यह बिम्बार्थं रक्षणा शक्ति काद्ठी फर होता। 
व्यंग्य अथं वही होता है, जो अभिधासतेन प्रतीत हो, पर हो निर्वाधं प्रतीत । 
म्रसतुत स्थ का बिम्बा्थं ठेसा ही है कविं सामन्य रूप में अथं प्रहण कराना 
चाहता है, पर अछ को अपने व्यक्तिगत संस्कार के कारण विम्बाथं की 
उपस्थिति होती है । प्रदन हो सक्ता है कि शङ्क जी के अन्तुसार काम्य जगत्‌ के 
पद्‌ तो व्यक्तिकी ही प्रतीति कराने वाले होने चाहिए । काथ्य का सम्बन्ध 
सामान्य से होता ही नही, पदार्थं का सामान्य ज्ञनं तो श्षाखौ मे अपेक्षित है । 
उत्त? द्विया जा सकता है छि “व्यक्तिः का अथं क्या} यही न, किं वह व्यक्ति 
हो -अषणधारण धर्मोते विशिष्ट हो, पर क्याक्रान्यमे असाधारण सूपसे 
पदाथं की प्रतीति हीतौ है ! शायद नही, प्रस्युत सघपरण स्पसेही प्रतीति 
होती ~ ओर एक ओर उसे साधारणीद्त बनार्प्‌ ओर दूसरी ओर भ्यक्ति 
करं-- यह्‌ कहां तक संभवदहै! शुङ्कु जीने भी 'साधारणीकरण ओर 
व्यक्तेदरैचिच्रयवाद"१ मं इस प्रदनको उयाहैि ओर उत्तर द्वियादहै कि 
साधारणीकरण (आरम्बनत्व धमः का होता है, व्यक्ति का नहीं अथात्‌ व्यक्ति 
अपने असाधारण रूप ही मे रहे अर्थात्‌ असाधारण विशेषताओं से मरा रहे, 
फिर भी उसमे जो विशेषता प्रतीत हो, वे साधारण हौ--कितना विरोध है 
वह व्यक्ति भौ हो ओर उसमे साधारण धमे भौ हो--यह व्यक्तिः मे प्ंभव 
नही, यह श्प" में "जातिः में सम्भव है-स(धारण मे सम्भव} साराश्ष 
यह कि व्यक्ति कमी कहीं भी, चाहे बह शाखदहो या कान्य; वाचन नहीं 
हो सकता 


अस्तु । कहना यह हे छि यह एक पसा स्थर है जह कद्पना; भावना 
` आर व्यंजना एक दूसरे सेएक सूप होरहयीहै। कहीं कही, इसी प्रकारः 


॥ 1 





मिनाति मतक तत ८१.०५ ५५५ ४.७ 1 


१ - चिन्तामरि; प्रथम माग। 


भत 
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विधायक कल्पना, प्रतिभा ओर व्यंजना मी एक हो जाती ह प्रस्यभिज्ञा ददन 
के आचाय ने शिवाः को प्रतिमाः कहा है । यह्‌ प्रतिभा जैषे निराट्स्ब विर्व 
का उन्मीरन रखतीदहै, भसे ही यह चि + अंजन मी! अतः पंडित 
महादेवं शस्त्री जी ने एक बार इन दोनो को एक ही बताया था। 


इतना सम्य इन उक्त तर्त्वा का होने पर भी, यह ध्यान्‌ म रखने की बात 
है किये सर्वथा पर्याय नहीं । कीं किसी विन्दु पर इनशा मिखानहो 
जाता है। 


डाः द्विवेदी का विचारडहे किधर हाखूमं साहित्य एवं साहित्याखोचन 
के क्ष्म बहुत ही अधिक सफर खोजें दुद है ओर कुछ सिद्धान्त सामने 
आये जो हमारी व्थंजना पर विद्ेष प्रभाव डालते है। इनमेसे कुछ 
ये दँ । 


इन सिद्धान्तो मेँ हारं एवं कालस्जि द्वारा सर्वप्रथम प्रतिवादित एसो- 
दियेशन ‹ संसगं ) का सिद्धान्त है) जिसकी च्चचां आज साहित्यिक वाद्‌- 
विवादों में आ क्षणदहोरहीडहै। 


साहचयं का सिद्धान्त यह है कफ चेतना का ८ कन्टेन्ट ) सारभूततस्व 
सामान्य आणचिकतत्वो मँ चिश्षित क्ियाजा सकताहै ओर साहचयंके 
सिद्धान्त से इन तत्वों की मरितिष्क मे स्थित क्रम एवं संबंधों की व्याख्याकी 
जा सकती है । जेग्स मिरु ने अपने एनद्सिस आफ दि फेनामना आफ 
दयमन मादण्डः के तृतीत अध्याये बताया कि वह विचार समष्टिजो 
रातशः अनुभवगोचर हो चुकी है, परस्पर मिरु कर ष्क (बांड) इकरार 
` स्थिर कर छेती है जिसके फरस्वरूप मततिष्क मे जवर एक क्रिया या विचार 
आताहै, तो उससे संबंध रखने वारे अन्य विचारमी कऋ्रमसे व्यक्त दहोने 
ट्गते दं । | 


जहाँ तक काव्य का संबंध है, वहः (तक सुंदरः या सुंदर विचारों की 
ही व्यक्ति उपादेथ है । साहचयंवादि्यो ने इसकी व्याख्या करने का प्रयज 
क्रिया है कि क्यो को वस्तु हमें प्रिय रटगती है ! क्यो हम क्छ हीको संदर 
कहते हँ ओर ऊख को नहीं १। उनका कहना है कि किसी वस्तु का सौदयं 
चिषयीगत एक खास तरह की अनु भूति है, जिसे तथोक्त वस्तु के गुण मनोरंजक 
अथवा इच्छातप॑ंक गुणों के साथ साहचयं रखने के कारण जगते है । 
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यह साहचयं का सिद्धांत कत की प्रतिभा में परस्पर संबद्ध नव-नव 
भावो एवं विचारों को जगाने मे तो सहायक है ही, म्राहक के मस्तिष्कमे मी 
वध्य्राथं से संबद्ध नव-नव विचारो, के जो वाच्यार्थं से अतिरिक्त है, ग्रहण में 
सहायक फा कायं करता है । प्यंजना भीतो महक के पश्च से यष्टी करती ह। 
संक्रमण सिद्धांत योर व्यंजना- 


व्यंजना से ही कुछ ऊ संवंद् रखने वाला टारस्टाय का भी करा- 
सिद्धांत है । मनीपी टास्टाय की प्रसिद्ध पुस्तक “करा क्या हेः १ (सन्‌ ५८९७. 
९८ इं० में लिखी गै है | ) उनका मतदहै फिकला की सफर्ता मनुष्य तथा 
ईैद्वर एवं मनुष्य मात्र के पारस्परिक संबंध को इद बनानादहै। अतः करा 
धमं तथा नैतिकता छी अग्धारदिला पर स्थितदहै। ध्म ओर सदाचार को 
टारस्टाय ने अधिक महव्व देते हुए कलागत अन्याय मूल्यो की पूणं अवहेरना 
चमे ई । पर इन्होने धमं तथः मेिकृता के शाङ्वत एवं सामान्य श्यंशो पर ही 
जोर दिया है| 
इनके करा सिद्धांत के दुसरे प्च का संबंध रचना तथा उसके माध्यम 
सेदै। कला की परिभाषा का उद्छेख करते हुए रार्स्यय ने ङ्खिहै करि 
किसी व्यक्ति मे, उसकी अनुभूति या भावना की जागतिं होनी तथा उस्र 
जागत भावना को गवि, रेखा, रंग, ध्वनिं या शब्दौ के माध्यम से दसस तक्र 
दस प्रकार प्रेषित करना फ वे भी ठीक उसी प्रकार की भावना का अनुभवं 
कर सके -करा हे । यही भया-सीरुता है । इसी रूप मे कला एक मानव व्या- 
पार है। कोर व्यक्ति भावातिरेक के कारण निरिचत बाह्य संकेतो द्वारा अपनी 
भावनाओं को, जिसमे बह विरस करता है; दूस तक परचाता है; जिससे 
दूसरे भ्यक्तिमें मी उन भावनाओं का संक्रमण होता है एवं फर्तःवेभी 
उसी प्रकार की अनुभूति करने रूगते हँ । संक्षेप मे रारस्टाय की परिभाषा 
का उद्छेख यो क्रिया जा सकता है-- करा रागो या मनोभावों की संक्रामक 
म्रेषणीयता है”-दइस पर्भिषामे तीन प्रसुख विचारणीय विषय हँ ~ ( १ ) 
कला प्रेषणीयता है (२) प्रेषणीयता संकरामक हे; (२) प्रेषणीयता का 
संबंध रागों था मनोभाव से है । संक्रामकः, प्रेषणीयता तथा राग या मनो- 
माव-ये तीनदही काकी परिभाषाके केद् बिहुदह। प्रथम अंश पर मिरु 
की आपत्ति है सि कला प्रकाशन मात्र है, प्रेषण नहीं, पर डा० द्विवेदी का 
कना है क्रि करा प्रकाशन है, पर प्रेषण के छि । इसी प्रेपणीयता पर जोर 
देने के कारण विरन ( 680. ) से इनका मतभेद भी है । यदपि दोनों 
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मानते हँ रि कला मनोभावनाओं एवं संबेदनाओं की भाषा हे, पर रक 
प्राश्न मात्र मानता है ओर दूसरा प्रेषणीय । करा एवं व्याख्यान या वार्ता- 
राप में यही अंतर है कि वार्तरपं एवं व्याख्यान सें वक्ता अपने विचासे को 
मेजता है । जब क्रि कलाकार अपने रागो, मनोभावं एवं संबेदना्था ङो 
मेजता है । टास्यय कला की यदह रातं मानते है कि उसे दसरे को प्रभावित 
करना ही चादर; श्यकाक्नः पक्ष मे यह दातं नदयीहै। संक्रमण पर जो 
दास्याय ने इतना बर दिया हे, उससे यह स्पष्ट है करि उन्दं श्रेषणीयताः 
शितनी मान्य है † टालस्टाय के अनुसार संक्रमण द्ध क्षमता ही कलरा्छी श्रेष्ठता 
का मापदंड है ओर इस संबंध मे उन्होने तीन तत्व निर्धास्ति किप ह, जिन 
पर यह जाधारित करते हे--( १ ) प्रेषक भावों की मौलिकता ( २ ) प्रेषण 
क स्पष्टता (३) स्वयं कखाष्ार के मनोभावं की सचां । स्चिड्स ने 
भावना? का संश्ञोधन किया है अर्थात्‌ जही भावनां का प्रकारान्‌ कटा जाता है, 
वर्ह उसने 'अनुभर्वो? का प्रकाशन कहना अधिक अच्छा समचा हे, क्योकि 
कटा जीवन के संचित की अभिग्यक्तिहै। संशोधित परिभाषा होगी "कला 
मानव श्रनुभव का प्रेषण है 0 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कनि कटा भाषा द्वारा एक हृदय के अनुभव 
को हृदयतरित कर देती है ओर यह कायं होताहै *भाषाः के माध्यम से। 
भाषामेद्यी करा साकार होती है। करा अपना रक्ष्य अर्थात्‌ भाव प्रेषण 
भाषाकी हाक्तिसे ही संपन्न करती है। विचासके संबंध सं चाहे विवाद 
हो, पर जहाँ तक भावों के प्रषणकाप्रदन हे वह भाषा की वाच्यायं प्रदायक 
शक्ति से कभी संभव नहीं हे । भावया राग व्यंग्य हैँ वाच्य नहीं ओर इस 
व्यंग्य का भाव क्छी प्रतीति भाहक, भाषा की संक्रामक द्राक्ति अर्थात्‌ अतिरिक्त 
अ्थंदान की शक्तिसेदहीकरतादहै। स्पष्टहे फिं यह अतिरिक्तं अथंदानक्ी 
दक्तिः (्यंजना,' ही हे । 


म्रतीकवाद्‌ ओर व्य॑जना- 


प्रतीकवाद्‌ मनुष्यजापि की खम्बी याच्ना में बहुत दिना से उसरी मूर 
आषा रहाहै । प्रारमसे हयी यह माना गयाहै कि रोस एवं दक्य जगत्‌ के 
पदं मे एक आध्यात्मिक जगत्‌ है, जो अपेक्षाकरत उससे भी महस्वपृणं हे । 
आभ्यास्मिक जगत्‌ की सुक्ष्म तथा असीम पव सूल्यवान्‌ अनुभूतिर्या, जो व्याव- 
 हारिकि भाषामे व्यक्त नहींकीजा सकती, प्रतीकोके द्वारा व्यक्तकीजा 
सकती ह । क्योकि प्रतीकं मे ( पावर आफ सजेश्यन ) व्यंजन की शाक्त 
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स(मान्य शब्दो की अपेक्षा अधिफ़ होतीदहैँ। यही कारणदहै ॐ विव के 
विभिन्न देशो के धार्मिक भरथो मे ( सिबस्स) प्रतीको को विशेष महत्व 
दिया गया है । क्रििचयन धार्मिक साहिव्य जरु, अग्नि, रिध (डोभ) कब्ूतर 
आदि प्रतीकं से भर पडाहै। त्रेत की भावना ( इश्वर, पुत्र, कपोत ), 
खिली ( पवित्रता ) का प्रतीक आदि न जाने छितने प्रतीक क्रिरिचयन उपदेशा 
मै आरब्ध हुए ये ओर आज मी मीक तथा रोमन चर्च मे प्रयुक्त होतेह) 
सभी युगो मे कवियों ने अपने तीर संवेगो के उ्यक्तीकरण के ख्ये प्रतीको का 
उपयोग किया है । उदाहरणाथं चरेक ते अपने भिस्टिक विजन को उप्रक्त करने 
के स्यि इसका प्रयोग किया था । प 
“कुछ प्रतीकवादियो का कहना है फि प्रतीकवाद्‌ का उदय यथा्थ॑वाद्‌ एवं 
भ्करृतिवाद के विरोध में हुआ । उसने हीगर तथा शापेन हावर का जीवन 
दशन ग्रहण किया ओर रहस्यवृत्ति तथा अस्पष्टता को एक आवय गुण 
माना | ऊर प्रतीकवादिर्थो के अनुसार रेखे सभी भावजो हमारे ह्दयं 
उठते है, श्रव्ये भावजो पाचों इन्द्ियोके साध्यमसे हमे मिरुतेदहै ओर 
प्रत्येक क्षण जो कि हमारी मान्त चेतना को एक विशिष्ट तरंग मे कतं कर 
जति दै, एक दृखरे से सहकर भ इतने विख्ग, अद्ूते; गतिशील तथा 
अग्राह्य होतेह किन तो हमारी अभिन्यक्ति उन्दं पकड पाती है ओर न स्मरण 
शक्ति ही उन्ह सहेज कर रख पातीहै। प्रत्येक कलाकार इन अनुभवो को 
अपनी दृष्टि से देखता है ओर अपनी स्स्ञान के अनुरूप अभिग्यक्तिमेस्ग- 
प्रकाश की योजना करता है । व्यक्ते वैचिच्रूय के साथ, अनुभूतियो, संवेदनां 
एवं अनुभवो म अंतर है ओर इसील्यि अभिग्यक्ति कौशर कोथियो मे भी 
एक सामान्य भाषः इतनी विभिन्नताओं का भाव कैसे वहन कर सकती है १ 
अतः स्वभावतया भ्रत्येक कवि को अपने विशिष्ट अनुभवो की अमिव्यं जना के 
किए नवीन मार्गो का अचुसं धान, नये शै लीशिस्प की अवतारणा, नये बिबों 
की योजना ओर नये प्रतीको का विधान करना पड़ा, फिर भी अनुभूत 
विषय अग्राह्य, अनुपम एवं अनाख्येय रह है जाते हँ ओर तब उनका प्रतीको 
द्वार संकेत ही किया जा सकता है, अभिधान नहीं किया जा सकता । ओर 
शब्द हारा कारयित्री प्रतिभा से दिए गए संकेत ( मावाथं ) भी प्रतिभासे 
 भ्यंजना द्वारा ही गृहीत हो सकते है । अतः प्रतीकवाद की च्चा करते हुए 
 व्यंजना कैसे छोडी जा सकती है ।१ 








~ १: राजनारायणं विसारिया, श्रालोचनाः व श्रं° श्रालोचनांकः । 
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डा० रिचडं स का अथं सिद्धांत + - 

१९३० से रिचाडं.स ने नकीन समीश्चा प्रणारी का सूत्रपातत किया । रिचा- 
डस ने अध्य्राह्म का पटला छोडकर मनोविन्ञान के ही सहारे सब कुछ समञ्षना 
चाहा है । स्नायुमंडल की क्रियाओं के अध्ययन से जो निष्कपं प्राप्त हए हैँ रिचा- 
ङंस उनसे बहुत प्रभावित इभा है । र्चिाडंस का मत है कि मचुभ्य के विचारो एवं 
भावनाओंने प्रारंभ ही से प्रकाशन अथवा प्रेषणीयता की संभावना निहितं 
रहती ह । युगो से मनुष्य सोचता ओर अनुभव इसीरिपए्‌ करता है कि वह 
दूसरों से उसे व्यक्त कर सके । इस प्रेपणीयता का वास्तविक अथंदहै दृखर्रो 
के मन मे समान अवस्था उत्पन्न करना । इस सतमें व्यंजना से संबद्ध वे 
सारी बातें कही जा सकती है जो ऊपर यरस्याय से संबद्ध करके कषय 


गदर हे। 


अथं पर विचार करते हुए उसे प्रकाशक भाषा के संवंध में उनका 
कहना हे कि भाषा देसे प्रतीकं का एक समूह है जो श्रोता अथवा पाठक क 
मन मे देसी अवस्था उस्पन्न करतें जो वत्ताके मन की अवस्था कदी 
अनुरूप है । इस प्रकार भाषा का प्रतीकत्वं वक्ता, श्रोता के बीच अखंड 
मानसिक-व्यापार का माध्यम है । प्रतीको मे तथ्यो की सूचनाके साथ साथ 
वक्ता की मानसिक प्रच्त्तियो का भी संकरन मिर्ता है । भषा के प्रभाव के 
अनेक स्तर हैँ । पहा प्रभाव है नाद्‌ का । इसके बाद है शब्दौ के पहचानने 
की अवस्था । इन शब्दों से अत्यंत सररू विचारों तथा साधारण त््योकादही 
बोध कराया जाता है । विचार एवं जीवन के अनुभव उत्तरोत्तर जरिर होते 
जाते है अतः इनके प्रकाशनाथं जटिर प्रतीको की अपेक्षा होती है, अतः न्यक्त 
वाचक संक्ञाओं तथा वणेनात्मक वाक्यों से काम किया जाता है। अभिप्राय 
खम्चने मे भ्याकरण सहायक होता है, पर उससे मी अधिक सहार मनो- 
विज्ञान की जानकारी से मिर्ता है, क्योकि मन मे उत्पन्न तथा विलीन होने ` 
वाल विचारो के परस्पर संबंध भाषा मे निरंतर व्यक्त होते रहतेहै। जव 
हम शाब्दो के प्रतीकत्व के संबंध सें विचार करते है, तव यह पता चलता षै 
फि म्रस्थेक प्रतीक में तथ्यों की सुचना साथ ही साथ भाव चेष्टाये, संकेत 


बमात 


९--डा० रामच्रवध द्विवेदी श्च्रालोचनांकः श्य्रालोचनाः वण श्र° 
ध्राई० ए० रिचाडस के समीच्ला सिद्धातः शीर्षक ठेख । 


( ९४४ ॥ 


अभिप्राय इत्यादि संचित रहते है । प्रतीकत्व की सहता इन्दी सब विशेषताओं 
ढे रक्षित कराने में हे। दाब्दं का यह कायं अन्य शब्दौ के साहचयं से द 
सफर एवं सुचार्‌ ङ्प से संपन्न होता है । 

जहाँ तकृ उक्त धारणा एवं व्यंजना का संचंधहै, स्पष्टहै ष प्रतीको की 
सरता निर्बाध रूप से प्रतीत होने वारे जिन भ्व ओर संकेतो पर निभर 
है, घे व्यंजना शक्तिसे ही प्राक्च रिष्‌ जाते है । इसका प्रायोगिक पश्च उत्तराद्ध 
म स्पष्ट दै अर्थात्‌ वर्ह प्रयोग द्वारा ग्यंजना का कायं क्या है? यह स्पष्ट 
किया गया है । स्पष्ट कि प्रतीको से साध्यवसाना रक्षणा द्वारा अन्वय योग्य 
अथं की प्राप्ति की जाती है जर साध्यवसाना लक्षणा प्रयोजनवती हे अथीत्‌ 
साध्यवसाना लक्षण किसी न किसी प्रयोजन से की जाती है ओर यह प्रयोजन 
 व्यंजना दारा प्राक्च किया जाता है। 

डा० साहब का विचार यहभीदहै कि भाषा जीवन मं सामन्यस्पमे 
संवहन का कायं करती है । अथं ग्रहण द्वारा ही इम प्रभावित होते है अतः 
अथं से क्या अभिप्राय हे {--यह प्ररन प्रमुख रूप से सामने आताहै। मोटे 
ठंग से रिचाईसने चार प्रकार के अर्थौ का नि्देदा किया है- 

संस ८ १ ) 36056 --वस्तुस्थिति के परिचायक अथं 

फीटिग ( २ ) 26611&-भाव अर्थात्‌ दिय के प्रति रेखक अथवा 

च्ता की चेष्टा 


टोन ( ३ ) {006 --ध्वनि अथात्‌ श्रोता अथवा पाठक के प्रतिं रेखक 
की चेष्टा| 


ईटेसन ( ४ ) {16107 -डेख ह अथवा चक्ता का अभिप्राय । 


इन चारो के मेख से हयी भाषा का संपूणं अथं भ्यक्त होत्ता है । किसी एक 
ही तस्व या अर्थं को ङेकर चरने से रम संभव है। प्रयोजन के अनुसार 
किसी वि्ेष पश्च पर जोर द्यो सकता हे । उदाहरणार्थं, एक मनोवैज्ञानिक का 
सबसे अधिक आय्रह यथातथ्थ के उस्छेख अर्थात्‌ नं° १ पर होगा। वह नं० 
दो को अरग रखने काः प्रयत्न करेगा । नं० ३ के संवंध मे वह अपने विचार 
ज्ञाताओं ॐे विचायं प्रेषित करेगा ओर उसका अभिप्राय होगा तथ्यका 
निरूपण । इसी प्रकार जनता को प्रभावित करने की इच्छा से वशीभूत वक्ता 
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नं, २ एवं नं० ३ को अधिक महत्व देगा, यथपि बहनं० १ को यला नहीं 
सकता । साहित्यमे नं० र एवं नं०३ को अधिक महत्व दिया जाता है, 
यचपिं इस विषय मे कोद कड़ा नियम नहीं बनाया जा सकता । 


उत्तम काव्य मे उक्त चार प्रकार के अर्थो का विवेकपूणं समन्वय अथवा 
संगखन मिलता है । इन रोगो ने सत्रहवीं शताब्दी के अध्याव्मवादी कवियों 
की प्रशंसा इसोखिये की दहै कि उनके काव्यम इद्धि; भाव एवं ध्वनि आदि 
धी पूरी व्यवस्था मिलती है । अरंकारो एवं रूपो की सार्थकता विज्ञेषतः 
इन्दी के एकीकरण मेँ है। रूपों म भाव, सूचना, संकेत इस्यादि घनीभूत 
होकर विधमन रहते हैँ । ओर इस भाँति वह अर्थं के कदं स्तर मिरूते दै, 
जिनको हम काभ्य की अस्पष्टता ( एम्बीग्विरीज ) कहते है । कोरे बौद्धिक 
संबंध तो तकंगम्य होते हँ; पर जबर एक ही विदु पर उक्त अथं 
निहित होते है, तो बढी अडचन होती है । वर्हाये शब्द्‌ प्रतीके रूपमे 
कीध्रखिपिं या संकेत-छ्पि का कायं करते है । इनके अनुयायी ८ इम्पलन ) 
आदि अब इसी दोष को युण कहने खगे हँ । रेम्पसन १ ने तो इस ८ ^01- 
€ ) के सात प्रकार बनापु है । इन्ोने 41016 शब्द्‌ कै अथं 
मे विस्तार कियाहै। उसे अनुसार भाषा की कोह मी परिणति, जो गद्य 
के सामान्य कथन मे सूद््म व्यंजन ( 2 ९.106-50 016 8681101 ) 
देता है, बह 4111018 प] की द्धी कोटि मे आता है। यह तत्व दोषाधायक 
मी दहो सरता है, पर वहां जहां यह किसी अन्य विवक्षित अथं की प्रतीति 
मे व्यवधान या विरोध उत्पन्न करता हो । कितु जह यह स्वयं विचश्षित 
जह्य उसी की योजना मे कवि की प्रतिभा का जोर दिखाई पडता है, वहाँ तो 
वह गुण है । उक्त सात प्रकार निम्नरिखित है-- 
१) जब पद्‌ या वाक्य जो त्कार कदं प्रकार से प्रभावक्राल्िता उत्पन्न 


चरता हो । 
(२) जब दो या उससे भी अधिक सथं लेखकके एक ही प्रतिपा के 


सहायक हों । 
(३) इटेष की तरह जब एक ही शब्द्‌ चा वाक्यम दो प्रकरणोपयोगी 
विचार संबद्ध दा | ॥ 


[0 क 
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( १४६ } 


(४) जव एक ही वक्तव्य से प्रसूत दौ परस्पर विरोधी वाक्याथं मिरकृर 
ङेखक़ की जटिरू मानविक दशा को व्यक्तं करते हो । 

(५) जब कोद देसी उपमा दी जाय, जो फिसी को भी उपमित न 
करती हो, बद दो चीजों के बीचमेदहो ओर रेसी स्थितिर्मे हो जब रेखक 
एक से दुससी परजा रहा हो। 

८६ ) जव क वक्तव्य एेसा हो, जो आघरृत्ति से, विरोधाभास से यक्िञ्चित्‌ 
असंबद्ध कथन से व्यक्त न याजा सक्रतादहौ तो रेखक बाध्य होकर 
असंगत कथन से अपनी वैचित्र्य संवर्तं मनःस्थिति को व्यक्त करता हे । 


( ७) जब हाब्द केदो अथं प्रसंग से बिर्छुरु विरोधी जान पडते हों 
ओर रेते अथौ से पाठक जो प्रमाव आत्मसात्‌ करता, उसवे बह पेते 
निष्कषं पर पहुंचता हो कि रेखक का मस्तिष्क दो विरोधी संस्कारोमेर्बेया 
इभा जान पड | 


इस प्रकार आज की आलोचना पद्धति मनोचिद्ान की मान्यताओं तथा 
दाब्दं शक्ति ओर अथं के स्वमायनिरीश्चण पर आधृत है | अस्तु । 


६. , क रै क थं 
उक्त प्रघदकूमे रिचडसने अथंके जो चार प्रकार वता 


र ई~~डा० 


द्विवेदी उनमें से प्रथम कासंबंध अभिधा एवं रैप तीन का ज्यंजनासे 

अतिरिक्त इतर दो अर्था.को मी चवच्यकी कोटिमेस्खाई, जो डा० द्विवेदी 

के मत से दीक नहीं है। द्विवेदी जी टीक्‌ कदते ह $ यदि (मावः भी वाच्य 
है, तो काव्य का स्वंस्वं फिर वाच्य हो गया। 


अथं को उन्तं विभाजन के अतिरिक्त ( राजिकर ) संगत एवं (दइमोशनल) 
नोवेन्तानिक इनदोखूपामे भी ग्यक्त कियाहै। दूसरा अथं स्पष्ट हयै 
व्य॑जना व्यापार से साध्यहै 3 मीनिंग आफ्‌ मीनिग मेभी इसी से मिरुता 
 जुरुता विभाजन है । ( रेशनर ) विचारोचेजक एवं ( इमोरिव ) भावोचेजक । 
दुसरा अथं व्यंजनाद्वाराही तो भावे का उचतेजक हो सकता है | 


म 





१-काव्यदपंण, स° १५०५२ 
स~ मारतीय सादित शाखः सं° प्रथम प° । 
इ-(मीर्निग श्राफ मौर्निगः १० | 


( १४७ >) 


( 01€{8.007 )१ रूपक एवं प्रतीक से स्पष्ट ही क्रमश्च प्रयोजनवती 
गोणी सारोपा तथा गोणी साध्यवसाना काम करत है। ्चणा कै इन प्रभेदो 
मे जो प्रयोजना होता है, वह व्यंजना द्वारा हयी प्राप्य है । 


एम्बीग्विरी मे सष्ट ही शब्द के अतिरिक्त अर्थो पर बङ्‌ दिया गया 
जो व्यंजना का कायं हे । 


मनोविज्ञान ओर व्यंजना 


अवं साहित्यालोचन के क्षेत्र मे मनोविक्ञान ने बहत ही अधिक प्रवेश पा 
किया दहै । उसके एसे कट सिद्धान्त ह, जिने च्यंजना का संबंध स्थिर किया 
जा सकता हे । 


सुख्यतः मनोविज्ञान का विषय है मानसिक व्यापरों का अध्ययन) 
मानसिक व्यापार तीन रद--[ 10116, 1९61108; 7111108; ] ज्ञान; 
संवेदन प्वं प्रय । इन तीनो की मिखिति प्ररणामेंहीकान्यसष्टिका बीज 
निहितहे। इन तीनां मभाव ( फलिग) की ही महत्ता है। 76611 
अर्थात्‌ संवेदन भी दौ प्रकार के दै--ए66111& 28 56752101 ( 13 } 
66110 8.5 &1101{109 उक्त तीनों क्रियाय मन की हँ । मरितिष्क 
स्नायुमण्डरु की क्रियाओं का उदुगस है । यह क्रिया बाह्य पदार्थो द्वारा प्राक्च 
उद्रीपन की आन्तरिक स्नायुमण्डल मे होने वाछी प्रतिक्रिया हे । उद्धीपन एवं 
प्रतिक्रिया के मध्य होने वारे समस्त व्यापार अनुभूति कराते हँ । उक्त 
प्रतिक्रिया हयी कान्य के “रसः मै आश्रयका अनुभावहि। इन अनुभावमें 
हमारे ज्ञान एवं सुख; दुःख आदि ऊे अनुभव भिर रहते है । इसी को ध्यान 
में रखकर “सुख दु :खाययुपरुन्धिसाधनमिन्दि यं सनः* कहा गया है । =- 


इस दिकण से विचार करते हए काञ्य के सन्बन्ध मं ब्दी ही 
उपयोगी बातें बहुत साफ होकर सामने आती है| जेम्स ने इसी दृष्टि 
से सोचते विचारते हए चेतन की उपमः सस्तिाकीधारासे दीडहै। उनका 
कहना है किं चेतनाके मभ्यमे छ विचार दैरते है जौर कुछ तटपर । 


१--."7.110{196 {€8.1111& ^ £ 82.111" (1081067 111 = 
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इन्हें ही ( सेन्युख ) कंद्रवतीं एवं ( मार्जीनर ) तयवरतीं कडा 
गया हे । 


जब कवि अपनी रचना विशेष मे तद्खीन हो जाता है; तब उसके विचार 
चेतनां के वतीं होकर स्थिर हो जातें । इस चेतना को कभी कभी आत्मा 
ओर कभी कमी आत्मा का धमं भी कहा गया है । वस्तुतः चेतना (10685) 
प्रत्ययो की राश्चि है । ये प्रत्यय परस्पर अभ्यास ( {८6406110 ) नवीनता 
( १२९-ला10 ) तथाः प्रबरुता ( 1४00655 ) के निथ॒मों से संबद्ध दै । 
इस प्रकार 4+880018.{101 7 10685 का सिद्धान्त बनता है । इस 
धिद्धान्त के अनुसार जिस प्रत्यय समुदाय को चेतना कहा जातादहै, उसमे 
आकांक्षा मूलक प्‌ वं विरागसमूखक आवेग रहते हैँ । चेतना अवेग विशिष्ठ हैँ ओर 
इन्दं आवेगो मे अनुभूति का केन्द्र है । चेतना एक समय एक ही अनुभूति 
करती है! उसकी यही चिशिष्ट अनुभव शक्ति प्रतिभा या कल्पना है। जव 
कविं अपनी प्रतिभा केद्वारा प्रकरृतिके नाना पदार्था याव्यापारर्मे बाह्य 
प्रेषण फे सिद्धान्तान्ुसार अपनी चेतना में उत्तेजना का अनुभव कर्ता है, तव 
उसश्टी विशेषं अवस्थ माव कराती हँ । अब वृत्ति की यही तीता चेतना 
का आवेग है। पक्त प्रतिभावान्‌ कवि प्रत्यय समूहो के सिद्धान्तानुसार 
 भ्रतिपाच विषयों के अन्याय रूपौ को व्याग कर उन्हीं रूपोका ग्रहण करता 
हे, जो उसकी कल्पना के अनुदर होते है । नवीन मनोविच्ञान कल्पना से 
चेतन मन का वह प्रयास समश्चता है, जिसके द्वारा वह चेतनोन्भुख मन से 
उन प्रतिभाओं को निकारूकर अपने स्तरपर रे आता है, जो उसमे दबी पड़ी 
रहती है । जेते रात को आकाशा कीओर सामान्य दृष्टि से देखने से बहुत 
दूर ॐे तारे नदीं दीख पडते, परन्तु ज्र गोर से देखते हे, तो दख पडते है । 
इसी प्रकार चेतनोन्मुख मन मे पड़ी हुं प्रतिभाएं चेतन मन के सकेन्द्रेणसे 
चेतना मे आ जाती है । दीक इसी तरह भारतीय साहिर्यशचाखर मेँ भी व्यक्ति 
या व्यंजनाको जो अंतदचेतनमें सोए इए भावों को प्रकारारमे रातह, 
अरनावरण चित्‌ कहा गया है। पंडित राज जगन्नाथ ने न््यक्तः१ सर 
 वैर्विभावचैः स्थायिभावः रसः स्तः की भ्यास करते हृष कहा है- 
` पवयक्त;--व्यक्तेया विषयी कृतः ।' व्यक्ति इच भग्नावरणाचिद्‌.› दस्यादि । 





र गे मतिमपि पेथ१५५५, |) 


१~-स्गंगाधर, पु २६ घं° पंचम । 


( १४६ ) 


इसी प्रकार इन्दी मनोभक्तानिक सिद्धान्तो के प्रकाश सें सवथा भ्यंग्य होने 
वारु "रसः की भी व्याख्या की गदर है ओर इसके साथ साथ सनेशन्‌ः अर्थात्‌ 
व्यंजनाकाभी। 


रिचिाडंस मे इस निष्पत्ति मे काव्य की क्रमिक गति का परिचय देते 

कहा है कि प्रथमतः शब्दो का परिणाम ( त्रिजुभरू ) होता है अथात्‌ शब्दां 
का नाद्‌ कर्ण-कुहर द्वारा मानस में प्रवेश करता है ओर क्य के बहिरंग तथा 
अंतरंग का आभास देतादै, फिर पाठक उसकी कल्पना करता है अर्थात्‌ 
 काभ्य-वर्णित चस्तु के जो वाच्‌ शब्द कान पड़ते है वह॒ वस्तु कल्पना मे दीख 
पड्ती है, फिर पाठर के मानस जगत्‌ मे विवात्मक रूपमे उसका प्रतिरूप 
स्वतंत्र उपस्थित होता है ओर तव पाटक की अपरोक्चानुभूति उसको अपना 
गोचर करती है । इस क्रिया के फरस्वरूप पाठक की भावना ८( इमोशन ) 
उद्रीक्च होती है ओर इसके फरुस्वरूप जो एक वृत्ति उत्पन्न होती हे, वही कान्य 
कासः हे। | 


इसी धरार मनोविज्ञान के ही प्राश मे पी एस० नायडू ( अन्नामराई- 
नगर ) ने भी अपने एक रेख ( {06 6071060४ ° 5६865४10 1 
त19प 46506४16 ) मै सनेशन के. साथ साथ रसकामी विचार 
क्ियाहै ओर रसकी परिभिषायों दी है--^^,258 1189 06 (ला 
०601066. 8.8 ६06 7160181 00 पणलाः क्त {116 छमा 
० €दल1©006 &€0672.06त 10 29. छपतात्व्‌ [680 एद 
16 89 01102,11€16 1160८०7 9 लत्व 60018 
06100६10& 10 561४1608 ष छनरला]8०४, ग एण्या 
2.681116116 07111. ˆ “अर्थात्‌ ( डा० ह्विवेदी के अनुसार इसका हिदी 
अुवाद यो है) रस बह तादार्म्यानुमूति है; जो एक सुरचिसंपन्न 
< निमाता ) व्यक्ति के मन्म कद्पना चित्रो हारा प्रसूत आर स्थायी भावसे 
संप्रक्त, मिश्रित अनुभवो की संक्रांति से उत्पन्न होती है ॥ 


इसी प्रश्टार मनोवैज्ञानिक च्ष्टिसे व्यंजना ( सजेश्न ) का भी विचार 
किया है ओर उसकी परिषा या दी इई- ` 

^न16 {ला 5८६९८४० = 80पात 06 णल्‌ 
21071160 नगान ८0 116 87710606 270प्ञव्म्‌ 9 ५06 


( १५० ) 


0081196 [2४६ 2 618] ऽप, $ 7108. 10 
{118 (6६८2 8. 1014107 {0 € 195४ ३६{€८६. 


अर्थात्‌ (सजेशनः ( व्यंजना) का मी यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
वि्छेषण किया जाय, तो उसके तीन अवयव होगे (१) मस्तिष्क संस्थानः 
कै स्तानात्मक अंश्चका संवादी उद्बोध (२) संवादी अनुभूतिं एवं(३) 
क्रियाच्मक पश्च कौ अनुद्ति । 


= इस प्रफार “रस? एवं “्य॑जनाः दोन हयी मस्तिष्क के विभिन्न पाद्व" के 
सम्मिखित रूप ही है अर्थात्‌ दोनो मे मस्तिष्क की बोध च्त्ति, भाव छृत्ति एवं 
करियाच्रृत्ति का संभेद रहता है । अंतर इतना ही है कि व्यंजना म बोध-पक्ष 
का तथ! इसमे भाव एवं क्रिया पश्च की प्रधानता है" | 


इसी प्रकार मनोविन्तान मे एक 'सादनेसथीलियाः का सिद्धांतहे। जेर 
ठी° रिष्टे ने इस सिद्धांत का परिचय देते हृष्‌ काह कि (सामान्य मनुष्य 
अभिधेयाथं तक ही प्च पाते ह, पर 'हादपर सेंसियिवः रोग शब्दों के रूप 
एवं ध्वनि के अनुसार अनेक अथं लगते है । एक ओर तो वे पुरातन संकीणं 
संवेदनाओं को उनके प्रचित साहचयं के कारण रे आते हैँ ओर दृसरी ओर 
उद्वेग से प्रेरित अन्य अंगोया क्षनेद्वियोकी भी संवेदनाओं को जगा देते 


` है । कभी कभी रेसामीदह्योतादहै किएक ओर दो विभिन्न संवेदनाएं साथही 


जगती हैँ ओर दूसरी ओर उसी तरह विरोधी शक्तिशाटी भाव । उदाहरणाथंः 
दुःखत कथो मे एक ओर भय ओर दृसरी ओर करुणा । एक से भगने की 


ओर दूसरी से आष्ृष्ट होने की विरोधी क्रियाएं एक साथ रहती हँ । एसे 


स्थल में संसुखन अपेक्षित है । इस प्रकार की दश्षामेनतो इच्छादही होती 
हे ओर न क्रिया ही, वस्कि एक संतुलित ज्ञान रहता है । उस समय चेतना 


धनी भूत रहती है, उसमें प्रतिमां स्क एवं सहचर बनी रहती है । 


सौदयं एक तरह से विषयीगत अनुभूतिं है । पयेक मनुष्य के ङिए बही 


| सुंदर हे, जो अधिक से अधिक उस प्रकार की उस्तेजनादे, जसे आहक के 


संस्कार हो । इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी रचना का मूल्य उसकी 


 सवेदनिक एवं बौद्धिक जटिरूता के उस सस्तर पर निभ॑ैर करता हे, जो भाक 
मेंपैदाहोताहे। 


-९.८ 


यह सिद्धांत स्वीकार करतादहि छि एक प्रकारके एद्धिक संस्कार दृसरे 
प्रकार के रेद्विय संस्कारो मे परिणत हो जाते हे । इख श्रक्रिया के कारण प्रयोक्ता 
के दाब्दौं मे एक भव्यता ८ डिखादट ) आ जाती है, पारमित्य संक्षेप एवं 
मधुरता आ जाती है ओर उसके सामान्थ शब्द्‌ चित्र इन विशेषतां से नख- 
शिख भरे रहते ह । 


रपट हे फि शब्दौ की यह सुचरता वाच्याथं-वोध के कारण नहीं है, बिक 
वाच्यार्थं ॐे अवगुण्ठन से फते वाला कोद अतिरिक्त अथं है यह व्यंग्य 
नदी तो ओरहै क्या? ओर क्या इसके छिद व्यंजना की आवद्यता 
नहीं दै १ 


अभिव्यंजना अर व्यंजना फ संबंध में यद्यपि सबसे पहटी आपत्ति यहं 
उठती है फि कोच द्वारा संस्थापित अभिन्यंजना आत्मा की आन्तरक्रिया है, 
ओर व्यंजना बाह्य दाढ्द्‌ का एक व्यापार, अतः दोनो काकोई संवंघ ही नहीं 
है, तथापि ( डा० द्विवेदी का विचारे) कला ओर सद्यं पर विचार 
करता हुभा एक जगह क्रोचे स्वीकार छ्य है क्कि कृतिं या कला कौ सफलता 
इसमे है षि इसके द्वारा कारयित्री एवं भावयित्नी का एकीकरण हो जाय) 
अर्थात्‌ कारयित्री एवं मावयित्री प्रतिमायं एक सा श्रव अनुभव करने कग; 
अर्थात्‌ करयित्री की सं पत्ति भ।वयित्री में “संक्रमण कर जाय । यपं सौदयं- 
शाख मे कलाः की इस संक्रामकता पर बड़ा विचार किया राया है, तव भौ 
उसी संद सै डा० साह का विचरदि, सोदयं शाख संबंधी विचार 
सरणि मे कला की इस संक्रामक्ता का उद्छेख एक प्रकार से अनेक विचारक | 
ने शिया हे । {चना सिद्धांत मे, जिसका स्छेटो ने जगत्‌ को धुघला पारंचय 
द्विया था तथा जिते अरस्त्‌ ने विकसित एवं पद्छवित स्याथा, कलाक 
प्रोषणीयता का तत्वनिहित है । सुभरसिद्ध इरे खियन आरोचक कऋरोचे के प्रतिभा 
एवं रस-्ान सिद्धांत सै मी कला का यह विकिष्टतव्व पाया जता है । कोचे 
के अनुक्तार कृतिषव की वह चरमवस्य! होती है जवर सहज कान की एकी 
मद्धिया मे कलाकार की मानि बृत्ति ओर सहृदय की सोदयानुभूति एकाकार ` 
हो जाती है, जव प्रतिभा ओर रसज्ञान का व्यवधान तिरोहित हो जाता हे, 


[1 





जम 


१--श््रालोचनाः का ध्त्रालोचनांकः । 


( १५२ 


जब दोनों एक ही मूतं चिच्र स्पशं करने खग ॒जतेष्ै।१ काव्य के संबधे 
भट रोद्छट की भी उक्ते इस सिद्धांत से कितना मेर खाती है- 


ननायकस्यकवेः श्रोतुः समानोऽनुभवस्ततः }" 


स्पष्टहै कि कराकर एवं सह्दय की तथाकथित एकाकारता मे भाषा 
मध्यस्थ है ओर वह अपनी संक्रामक शक्ति से उक्त कार्यं करती है । यह शक्ति 
छिस तरह व्यंजना से संबद्ध है, इसका उद्टेख रास्टाय के संबंध सै विचार 
करते हुए सामने आ चुका हे । | | 
सुरियलिञ्मः व्य॑जनां 
अतिथयाथंवाद्‌ को भी व्यंजना का अविनाभाव संबंध स्थिर करिया जा 


सकता है। पर दस संबंधसे पूवं हम 'अतियथार्थवाद्‌ः का स्वरूप तो 
देख ले । 


वस्तुतः ( 7396110 -812.15515 ओर 1127;1501 ) अंतर्चेतनावाद्‌ 
एवं माक्संवाद्‌ के योग से (अतियथा्थंवाद्‌" का निर्माण इअ है । सादित्यके 
क्षेत्र मे आज जो अनेक सिद्धांत चरु रहे है, उनमे उक्त.दोनों सिद्धातो का 
परसुख स्थान है ओर ये दोनों भी अपना अपना कायं सर्वथा पथक्‌ पथक्‌ कर 
रहे है । इन दोनों विरोधीवादों का एकीकरण करके सिस्य मे राना इस बाद्‌ 
का मुख्य रक्ष्य था; ( इस वाद्‌ के प्रवतंक थे एण्डीचरिटन ) । इनका समय 
रुगभग १९ द३३केहै। इस्त वाद्‌ ने मचुष्य के उद्धेगो तथा मानसिक क्रियां 
की अभिव्यक्ति में मौलिक स्वाधीनता दे रक्खी है। माक्सं "माडः को नहीं 
मानता; शटरः को ही मनता है, उसी को प्रामुख्यं देता हे, उसी की दृष्टि से 
-मादण्डः की भी परख करता है, जबकि अंतद्चेतनावादी प्पैटर' की जगह 
मण्डः को ही प्रञुख मानकर सारे व्यापारो के सूल मे उसे ही मानता ह । 
इन रोगों ने ^धैटर' तथा म्मादृण्डः को समल्धित कर दिया। इसरा उदेश्य 
( वा ) यथा्ता तथा ( ए 81188 ) स्वाप्नस्थिति एवं अतृक्त 
अभिराषा का मिश्रण ही रहा । यचपि ये दोनो निरोधी है, तथापि दन दोनों 
के विरोधस्तेजो ( 12181 प 08.12065 ) गडबड पैदा होती दै; उसी कोदइन 
दोनों के संतुरन से ठीक करना ही कला का रक्षय दै। 


नामान ७११ ।०१.०७ मो कता तजो तमक 





 {-खन्यालोक) १६९७ व्रि० का चौखभ्भा संस्करण्‌, ध्र ६२ 


 ( ९५३ ) 


अतियथार्थंवाद्‌ एक अंतर्यष्रीय आंदोख्न था जिसका रक्षय था स्वाधीनता 
एवं सामाजिक न्याय का स्थापन । पर सासान्य जनता को राजनीतिक; 
आर्थिक, एवं धयक्तिक शोषभ तथा अत्याचार से विमुक्त करना चाहता दै । 
श्रायड से इने रोगों ने अधंचेतन मस्तिष्क की क्रियाओं को लिया ओर माक्सं 
से आर्थिक न्याय । इस प्रकार सामाजिक सीमा एवं वैयक्तिक सीमा को संतु- 
खित करने का प्रयास किया, 1,68.17 एवं 72.188 को मिनेमें 
` योग दिया । अंतङ््वेतनावादियो का विचार है कि स्वप्न; {2.8.89 आदि 
अधंचेतन मस्तिष्क की करिया्ंसे द्यी सजंनात्मक कला प्रक्रिया की प्रकृति 
ओर स्वभाव निदिं्ट होता है । दयक्तिक स्वातन्त्य का प्रतिरोधक (5611801) 
रुदि-प्रिय समाज की एक देन दै, जो पक अवत्याचारहै। इसी कारण अलुक्च 
अभिलाषा एवं स्वप्न उन्दी अचेतन में पड़ी हुई विक्र प्रह्त्तियों की अभिव्यक्ति 
है, यथपि उनम ( 00067188.11011 ) संसषेपीकरणः, ( 77016610 ) 
आत्मक्षेपण एवं (415218८6 €६) स्थानांरण हो जाता है । यहां अवचेतन 
मन से अभिव्यक्तिका सीधा संबंधदहे। स्वप्नमे इस अंतदचेतनामें रहने 
चाली भावनाभों की ऊक पेसी क्रिया होती है, जिनतेवे कभी कभी रूप 
परिवतंन करके आती है ओर कभी कभी ज्यो की स्यो ओर कभी कभी विभिन्न 
( 57720018 >) प्रतीको के रूपमे भी उतरती दहै । सोप, मछरी आदि 
उदाहरण के रिष काम के प्रतीक है । ( 8 60-2.2.1813 ) मनोविदेषण 
इन्हीं सुश्च भावनाओं का स्वप्न एवं पफेटेसी के आधार पर विवेचन करता हे । 
इन रोगो के अनुसार स्वप्न टेखन तथा ^ ८४९०८12 {16 - ्र1112& अप्रयल 
साध्य ङेखन ( अथवा निसगंजात-केखन > पर इनका जोर होता है । अ्थौत्‌ 
अतियेधक का नियंत्रण अस्वीकार करे जो भावनां जिस किसी रूपमे भी 
अर्थात्‌ संगत, असंरत, भली, भह आदि क्रिसमी रूपकीदहो--उन्डं क्ख 
मारते हँ । ओर ( 46511610 9.07 णा ) स्ैद्य-अक्रिया सदातरकभ्ित 
ही नहीं होती । कभी कभी रेखक इसङिर नही लिखिता फ उसे अपना एक 
ताक सिद्धांत स्थापित करना है, बिक एक आंतर्कि प्रेरणा के कारण क 
लिखि जाताहै। इस प्रश्ठार वह प्रेरणा अपने आपे अनाख्येय है । इसमे 
01001500 के मी कुछ गुण होते हे । | 

दस विवेचन से भी स्पष्ट है करि अतियथाथंवाद्‌ संगत्त अथं अर्थात्‌ वाक्य 
के अबाधित अर्थ, निघ अन्वित अथ पर ध्यान नही रखता अथौत्‌ वाच्यार्थं 
की उपेक्षा करता ह) वहं सदारक्षणा एवं व्यंजनासे ही अपने देय को प्रकाशित 
करना चाहता । है 


( १५४ >), 


इसी प्रकार०“व्यंजनाः पर प्रकाश डार्ने वाखा एवरक्रवे का यह कथन 
भी है कि 061 $ 15 6166171068.1107) 9 1४22८886 ण 
62{78111620108 अथौव्‌ शब्द मे अतिरिक्त अथं करनेवाली भाषा ही कविता 
हे । ग्रियललन ने भी प्च एवं ग का अंतर बताते हुए कहा है कि--.“{77086 
128 10116, 0६ 70९ 198 0987 0188... ...अर्थात्‌ कविता 
वाच्यां से अतिरिक्त अथं पर बरु देती है। 


बीसवीं शती की कविताओं म हैखियट ने भी एक नवीन वाद्‌ का प्रवेश 
कराया है अर वह अभिव्यंजक की नूतन पद्धति से संबद्ध है । उनकी पद्धति 
की बिेषता यहदहै कि मस्तिष्के आषु हुए भावों को सीधे न कहकर 
उसी के समशीर वाद्य जगत्‌ की कोह वस्तुद्‌ वरना या व्यापार के रस्ते 
व्यक्तं कसना चाहिए । इसी पद्धति को वे 00]€८)४८-(८७76] 211६ 
कहते हँ । इसकी यह विशेषता हे कि जिस मरार स्वप्न मे हमारे भाव सीधे 
न आकर रूप परिवर्तित करफे अथवा अन्य वस्तु पर प्रतिक्षिक्च होकर आते 
है अथवा अपने सामान्य रूप में कोट-छंट करके आते हँ उसी प्रकार यह वाद्य 
जगत्‌ की वस्तुं मी दमारी भावनाओं की अभिन्यक्ति ^650618.11011 
२०2}८६ से करती दै । कवि किसी भाव की अभिन्यक्ति के टछिए अपनी 
तातक्षणिक चेतना धारा मे ( 517९८771 01 60116810 0811685 ) आह हु 
समस्त स्मृतयो एवं विचारा को व्यक्त कर देता है। उन्हीं संकेतमयी रेखाओं 
के सहारे ( किसी भोक्तिक घटना की चोतक एक रेखा मात्र ) पाठक मूल घटना 
का पुन्र॑हण करता है । इसी पद्धति को 518९8110 या 07€8171-83880- 
0121011 की पद्धति भी कहते दै । | | 
` इस प्रकार ययपि यह तो नहीं का जा सक्ता कि योरूपमे कोद एक 
सिद्धांत भ्यंजना के समान प्रतिपादित ह्ुजाहै तथापि हम जो व्यंजनाके 
स्वभाव एवं स्वरूप का विचार करते हँ, तो हमे एेसा मण्डन होता है किं ध्वनि 
से पूं जैसे व्यंग्याथं सी वस्तु उनके मस्तिष्कमे मी, पर वे व्यंजना कानाम 
नहीं रेते थे, उसी प्रकार परिचमी समीक्षाक्चे्मे मी वहूत सती देसी बातें 
है, जो व्यंजना एवं व्यंग्य के मेर मे आ सकती हैँ । 


उत्तराः प्रथम परिच्छेद 


विदे दैचिच्य की राश्चिहै। अतः उसकी प्रस्येक व्यष्टि दैचिन्य समन्वित 
है । जगत्‌ के इस निखिर दैचित्र्य विधायक तत्वों मे अभिव्यंजन पद्धति का 
मी एक महत्वपूर्णं स्थान है । दृष्टिकोण के आपेक्षिक संकोच से जैसे इस तत्व 
का व्यक्ति ग्यक्ति में भिन्न-भिन्न स्पते दशन दहदोतादहै, उसी रकार दष्टिकोण 
के आपेक्षिक विस्तारसे इसे देदा-देश में भी भिन्न भिन्नरूपे देखाजा 
सकता हे । त्प यह कि विभिन्न देस मे सोचने की पद्धति भिन्न भिन्न होने 
से--विचारधारा के भेद से -अभिष्यंजन पद्धति मी भिन्न सिन्न हआ करती 
है । यही कारण है $ भारतीय ८ 47688 } अभिच्यंजन पद्धति से 
योरपीय अभिभ्यंजन पद्धति सर्वथा भिन्न है मौर ८ 6276880 ) ईरान, 
फारस आदि सुस्ल्िमि देश इस मनेमेंदोनोसे प्रथ्‌ ही अपना अस्तित्व 
रखते हें | 


भारत का हिदी-भूमि-भाग इस्टासी एवं क्रिरिचयन संस्कृत की कारयिन्नी ` 
एवं भावयिन्री परतिभाभो से सदेव प्रभावित होता रहा है ओर इसके परिणाम. 
स्वरूप आज हिंदी की नवीन कविता मेँ समी अभिव्यंजन पद्धतियो के दर्शन 
होते ह । विद्वानों का विचार है कि प्राच्य की अपेक्षा पाङ्चात्य शरी लक्षणा 
को अधि महत्व देती है 1१ आचार्यं शुङ्क जीने स्वीकार कियाहे छि अंभेजी 
माषा में खक्षणिक चापल्य अधिक है । अर्थात्‌ वह रश्च णोन्भुखी है । भारतीय 
रली भ्यंजनोन्घुखी है । भारतीय स्वभाव ही है उपर से वाच्यार्थं की मँतति 
चरु भवं से रहना, पर सदा मीतरी तस्व ८ व्यंजना-व्यक्ि-चित्तत्व ) की 
सोर छक रहना । परिचमी स्वभाव छुषिक ढंग से भीतर की ओर सुद्ने वाडा 
हे । दोनो की प्रश्त्ति उनङे अभिव्यंजन मे स्पष्ट रक्षित होती है । योर्पीय पुवं 
को 827 685† एवं म €27 63.56 मगो मे गौध्ते है, "नियर ईस्ट" इस्छामी ` 
देश दै ओर फार इस्ट मारत । नियर ईस्ट की साहिष्यिक भाषा फारसी में 
निरूढा एवं प्रयोजनवाती दोनों प्रकार की लक्षणा है, तथापि (वेस्ट) पर्चिम 
की भाँति उसमे प्रथोजनवती रश्च ग पर उतना जोर नहीं होता, जितना निरूढा 





ति 1 


 १~हिंदी सादहिव्य का इतिहास, श्राधुनिक काल 


( ९५९ ) 


रक्षणा पर होता है विचरं देखा जायतो इसमे (नियर दस्मे) 

निरूढारुक्चणा के आधार पर बने युह्यावरेदार प्रयोगो काजो बाहूस्य हे, यह 
कष्टं मी नहीं है । हिंदी अपनी भारतीय प्रङृति सें ८ व्यंग्थ-रस्-परक दृष्टस ) 

इर्कर इन रुक्चषणा-भ्रिय भाषा-भाषियो के सं सगंवश्च आज आदुनिक युगसें बे. 

हिसाब आगे बही जा रही है । निर्दा एवं प्रयोजनवती रक्षणार्णु भारतीय 

शरी मे मी थी, पर इनकी अपनी एक मर्यादा थी; हिंदी की अनुकरणग्रिय , 
म्र्रत्ति उस सीमा का अतिक्रमण करती हद अब तक कविताओं मे शतशः 

दष्टिगोचर हो रही है । आदुनिक या नवीन कविता से हमारा तात्पयं विज्ञान. 
युग की नवीन कथितासेहै। संस्कृत साहिव्य म आप युहाविरों का प्रयोग 

प्रायः नहीं पावगे। हिंदी के प्राचीन साहित्य मं प्रयोजनवती का यह्‌ 
अंधानुकरण-प्रिय प्रचुर-प्रयोग भमी नहीं पाएंगे । नैषधशार मे मुदहाविय का कुछ 

सद्‌.भाव संभव है दस्छामी संस्कृति के साहचयं का फलू हो । हिंदी साहित्य 
म--र्हिदी के आदुनिक साहित्य में-आज आप उक्त तीनों पद्धतियोंका 
अषिरख प्रयोग देख सकते हें 1 गुक्त जी में भारतीय, हरिजघ जी में 'अंहातः 
फारसी ओर "पंत जी में अंमेजी की खाक्षणिक वक्रता आपको पदे-पदे सिर 
सकती हे । 


आतमामिव्यंजन के स्यि मनुष्य के पास जितने साधन है, उने सबसे 
अधिक महत्वपूणं साधन है माषा । भाषा की मी सबसे महत्वपूणं शक्ते 
है व्यंजना ओर साहित्य इसा अपना क्षेत्र है । उक्त दो विभिन्न संस्छृतियों 
की व्यंजमापद्धति की च्च अवसर आने पर की जायगी । संप्रति; भारतीय 
उ्यंजना की व्यवस्थित प्रयोग-पद्धति एवं प्रसार-भूमि की चर्चां करनी है । 


भारतीय साहिव्यशास्त्र के विचारक्छ ने वाडमय को काव्य एवं शस््रदो 

भागोंमें बांड रखा प्रयोजनकी दृष्टस चाहे इनके पाक्य मे मत्तमेव 
हो, पर शली की दृष्टि से पार्थक्य-स्थापन मे कदाचित्‌ ही दो मत हयो, अथीत्‌ 
रक अपनी प्रतिपादन पद्धति में सरसता का ध्यान रखता ही है, जब र दसरा 
उस पर ध्यान रखने को बाध्य नहींहि। इस प्रकार काव्यमें रस की सत्ता 

निर्तात अपेक्षित ई ओर रस व्य॑जना शक्तिका विषयदहै। इस च्शिसेदेखे 
जाने पर संपूरणं काव्य व्यंजनाके प्रसार की भूमि दहे परंतु रसत्व कीं 
कहीं इतना दुरा रहता है फि पाठक का ध्यान उस आओरसे हटकर वाच्य 
अलंकार के चमत्काये पर टिक जाताहै। कविकी प्रतिभाका संरंभशब्द- 

सोदयं या चाच्याथं वेचिच्य पर दही दृष्टिगोचर होताहैि। काभ्यकी इस 





(,१५७ ) 


स्थिति को ध्वनिशारो ने अधम का है। अधम काच्यमे रस-प्रतीति की ओर 
ध्यान न जाने से व्यंजना व्यापार का प्रन ही नहीं उव्ता। रख के अभाव 
( अनमिभ्यक्ति) में वस्तु या अलंकार की सत्ता रहेगी। ये भी यहाँ सदेव 
वाच्य-कोटिमे ही रहते हे, अतः इनकी प्रतीति के लिये भी व्यंजना- 
व्यापार का उपयोग नहीं हो सकता है । चस्तुतः इस अरुकार ओर वस्तु 
की प्रतीतिमे मी व्यंजना का प्रयोग होता हे, परवे स्थर ऊ ओरं 
होते है । | 

दूसरे शब्दो मे कं तो कह सते हँ यह ॒व्यंम्याथं यहां पर अस्फुट- 
तर रहता है । प्रकाश्ार ने अधमकाव्य को, जो (अव्यंस्यः" कहा है, उसका 
तार्प्यं इसी मेँ है, कुछ व्यंग्य के अमाव होने मं नहीं । 


काव्य की दूसरी स्थिति वह है, ओर जह व्यंम्याथं रहता तो उमाड पर 
है, पर स्थिति की द्ष्टिसे यातो वह वाच्याथं के समकक्च रहता है, या उससे 
अपङ्कष्ट रहता है 1 कमी कमी उसका उपस्कार अथवा साधक होता है। 
माव यह छि बह वाच्यार्थं की अपेश्चा सुंदर नहीं होता । रेसे स्थल मँ व्यंग्य 
के इस गुणीभाव ८ अग्रधानता ) को देखकर उसे गुणीभूत व्यंग्य कहते दै । 
गुणीभूत या अप्रधान व्यंग्य की प्रतीति मे उपाय होने के कारण यहां 
व्यंजना की स्थिति भी गौण होती है । इसे मध्यम कान्य भी कहते हं । 


कान्य की एक तीसरी स्थिति वह होती है; जहां व्येग्याथं उमाडइ परतो 
रहता हय है, स्थिति एवं चमत्कार की दष्ट से वह॒ वाच्याथं की अपेक्षा सवंथा 
प्रधान रहता है ! अतः इस प्रहार के व्यंम्याथं की प्रतीति का सधन होनेसे 
यहाँ स्यंजना व्यापार की प्रधानता होती है; इसे उत्तम या ध्वनि कात्य 
कहते द । 

इस प्रकार काव्यम भ्यंजनाकी दौ स्थित्तिया होती ह--प्रधान एवं 
गौण । अस्प श्रम साध्य होने के कारण पहर गुणीभूत भ्यंम्य मे ही व्यंजना 
की क्रिया देखनी चाहिये । ध्वन्यालोककार ने गुणीभूत व्यंम्य के प्रभेदो की 
चचा तो अवदय की है, पर वह अस्यंत बिखरा इं है । कान्य प्रकाशक्ार ने 
व्यस्य जितनी अवस्थां मे जिन कारणो से गुणीभूत हौ जाता है, उन सब 


कासंग्रहकर दियाहे। ये सव्र कारण संख्या मं आठ निधौरित किष 
गए दहे । | | | 


१--श्र््यंग्यं खवर स्फुटम्‌- काव्य प्रकाशः प्र उ० । 
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(१) उक्त आठ कारणोमेंसे प्रथम कारणदहे व्यंम्याथे कारू 
होना । इस कारण गुणीभूत व्यंग्यका जो प्रभेद होता है, उसका नाम 
अगृढ्‌ व्यंग्य | अगृहुकाञथंहैजो गृहने, प्रद्युत स्फुट दहो ओर इतना 
स्फुट क्रि वाच्याथं के समानतत्कारु दयरुक जाय ओर अहृदय जन तक उसे 
समञ्च जायं । यह अत्यंत स्फुट होने के कारण चमत्कारकारी नहीं होता । 
यहां विचारणीय यह है कि यह भ्यंग्य अगृढृदहो क्यो जाताहै? इसकी चर्चा 
किसी ने नहीं की । जषा तक स्वयं अपनी ऊहा है, इसके दो कारण सुद्धते है, 
(1) प्रथम कारणतो यह जान पडताहै पि एसे स्थलों के व्यंजकर पद्‌ 
निरंतर प्रयोग में आते रहते है । चूंकि व्यवहारमें इन व्यंजकू पदो का प्रचुर 
प्रयोग रहता दै, इसीख्यि उसका संस्कार इतना चद रहताहै कि रोगो को 
चह शीघ्र मकारित दहो जाताडहै। यद्यपि निरूढा लक्षणा के आश्रय पदोंकी 
भी प्रयोग प्रवाह मे यही स्थिति रहती दै, अथात्‌ उसका भी प्रचुर प्रयोग होता 
है, तथपि दोनो में.अंतर यह है कि निरूढा मे प्रयोजनांश् खत रहता है जव 
रि यहाँ जीवित रहता है (11) दृ्षरा कारण उन व्यंजक पदो के प्रयोग का 
प्रकार भी हो सकता है । यथपि ये पद्‌ प्रयोग मे उतने चरूते नदीं है, तथापि 
दौटी की सररूता ही उन्दं उत्तानार्थंक बन। देती है, फलतः उन्हं अविदग्ध जन 
भी समञ्च जाते हे । शरी की सररुता से तात्पयं यह है कि उसके साथ वारे 
पदटेषेहो, जो व्यंजक पद के अथ॑प्रकारामे बहत सहायक हों | इन पदों 
ते उपस्थापित पदार्थौ ऊे बीच वे पदार्थं आहक की बुद्धि में तत्का उतर आते 
हे । परंतु ऊढ स्थर रेमे ई जहां के भ्यंजक पदों में प्रयोग-माचु्यं एवं लैली- 
सार्य दोनो है, तथापि उन्हं अगद व्यंग्य के भीतर नहीं रेते, उदाहरणार्थं 
चे कह रहा ह-- वाह साहब, आपने तो वेसा हमारा उपकार क्रिया, कि 
वह जीवन भर भूरा नहीं जा सकता? इत्यादि स्थल मे पचै" एवं (उपकारः 
आदि रसे पद है, जहा लक्षणा मूर व्यंजना है, ओर यदि ये रसमय प्रसंग के 
भीतर दहो, तो आरुंकारिक देसे प्रयोगो को ध्वनि के परिवेश मँ सिमेट रेते है । 

रेस स्थलं भेजो गुणीभूत भ्य॑म्य का व्यवहार नहीं होता, उसका कारण है-- 
स्वारस्य विशेष का सद्भाव । इस प्रकार के श्मः आदि पदों का सारा विव- 
क्षित अथं उस्मी महक को परिक्तात हयो सकता है, जिसका अंतःकरण वक्ता; 
बोद्धभ्य प्रकरण आदि के वैशिष्ट्य से सुपरिचित हो । इस परिचय के छियि 
विशेष अंतःकरण या ्टृदयः की आवद्यकता हे, जो सहृदय जने को हयी प्राक्च 
है, असह्दय जने को नयं । यही कारण है छि इन स्थ के निखिर विवक्षिते 
अर्थो छी प्राप्ति सहृदयो को ही ह्ये पाती है, असह््दयो को नहीं । यष्टी कारण 
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है षफिये प्रयोग ध्वनिकीद्धी कोटि मे आत्तेषै। इस प्रकार देखा जाय, तो 

साहित्य की सभी विशेषता जिस चिक्तोण-वक्ता, विपय एवं ग्राहक से परिचि 

ङिति होती हे, उन्हींका हाथ यहांस्पीहे। प्रयोग-प्रा्ुयं मे विषय की ज्ञेरी- 

सारस्य मे वक्ता की एवं स्वारस्य ग्रहण में प्राहू की विपरैषतार ही उन भेदो 
व्यवस्था उस्पन्न करती हे । 


उदाहरण --{ अथातर सक्रमित ) अगूढ व्यम्य ( उपाद्‌।नलक्षरणाभरित ) 
द्वितीय अध्यायमे शद्धा लक्षणा के जिन चार प्रभेदौ की चर्चाकी गड 

है, उनमें से एक भेद उपादान रक्षणा केदी कारण वाच्यां का अर्थातरमें 
संक्रमण कराया जातादहै। यह संक्रमण कमी वाच्याथं की आशध्ितावस्था सें 
ओर कभी आश्रयावस्थामें होता ह । यह तथाकथित द्धिविध वाच्यार्थं कभी 
धमं रूप अ्थातर पूवं कभी धर्मी रूप अर्थातर से संवलित होर रक्ष्या में 
परिणत हो जाता हे । उदाहरणाथै-संग सौधम हो श्वंगार मरण का शोभन, 
नरन, क्षु धातुर, वासष-विहीन रहं जीवित जन ॥ | 
| | | आ० कवि (ताजः--“पंतः 
प्रस्तुत पेक्तियो मे (सरणः शब्द्‌ का संबंध श्रोभन-श्टंगार होः से विवक्षित 

है, पर (मरणः का श्ंगार होनाः कथी संभव नही, अतः भ्सरणः शब्द्‌ का 
चाच्याथं स्वयं आधित बनकर "मरणवारः या दतक ( धर्मी) मे संक्रंतहो 

जाता है। यहां "मरणः शब्द्‌ की उपादान रक्षणा (मरणवाेः मे ह । (मरणः 

चाच्याथं है, जो स्वयं "धमः बनकर ष्वा इख धर्मी" का आश्रित द्यो जाता 

हे । यही उपादान रक्षणा के सहारे बाच्याथं का अर्थातर मै संक्रमणहै। इस 
अकार (सरणन-वालाः ( वाच्यार्थं + अर्थातर ) दोनो मिरूषर (मरणः शब्द्‌ की 

उपादान र्श्चणा से प्राक्च ष्छक्ष्याथः हुए । “उपादान शब्द्‌ का अथं हयी है-- 

हण । जितना है ८ व्च्याथं ) उतनातोहै हयी, छ ओर महण शिया जाता 

डे, तव लक्ष्याथं का पूरा स्यरूप प्रतिष्ठित हो पाता है ।  यर्हय' 'वाच्याथः स्वयं 
“ओर गृहीतः अथं मं (संक्रमण करता है, इसीलिए इसे “अर्थातर संक्रमितः 

कहते है । रेते स्थो मँ यदि लक्षणा का प्रयोजन गूहनदहो; तो वह अगृहु 
कहा जाता है 1 प्रयोजना छिस प्रकार इन स्थलों मे व्यंजनाच्रत्ति द्वारा खाया 

जाता है, यह पहर ही बताया जा चुषाहै 1) रेते ही अगूढ गुणीभूत व्यंग्य 
का एक उदाहरण है- | 





१-देखिए (ल्तणा मूल व्यंजनाः | 
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(सार रही सखि, मांकी .क्ञंशी वह चिच्रकुट की सुक्को । 
बोली जब्र घे मुश्चसे-मिखा न वन न भवन हयी तुङ्घको ।।' 
"साकेत 


हस पद्‌ मेँ (भवनः शब्द्‌ ध्यान देने योग्य है । यहां उर्मिखाकेखिप्‌ कहा 
गया है ङि ^ तुश्हं भवन हयी मिला ओर न वन हीः । आद्धप्रमाण से जब हरमे 
क्तात दहे कि (र्भा को भवन भिरा तब बुद्धि सीघे यह बात स्वीकार नहीं 
कर सकती कि उर्भिखा को (भवन नहीं मिखा।' यहां (भवनः शब्द्‌ का 
सामास्य रूपमे जो अभिधरेया्थं है, उनकी उपादेयता बिख्कुर नहीं है । परंतु 
कवि ने अपने भावावेश्च मे जिस 'भवनः के न मिलने का उष्टेख श्ियादहे) 
ध्वह 'भवनः सामान्य नहीं, कुछ विश्लेष! है, जिसकी प्रतीति मे अभिधा अाक्त 
है । अभिधा फे अशक्त होने पर उपादान रक्षणा प्रस्तुत शब्द्‌ की ग्रासंगिक 
उपयोगिता बतने के लिए कुछ "विद्लेपः देने का उपक्रम करती ईदै--"भवनः 
दाब्दं ॐ सामान्य अथं को अर्थातरमे संक्रमित करने को जोर मारती है। 
यह 'भवनः चाब्द्‌ का वाच्यार्थं स्वयं आश्रय वन कर प्रासंभिक उपयोगिता 
के छिष्‌ “सुखमयताः रूप धमं को ओर शरणः करता है; इस प्रकार यहाँ 
८भवन' का अर्थं (सुखमय वनः हौ गया है । एक पतिव्रता स्ली के छिद्‌ पति 
के साहचर्यं से बद्र भवन की सुखमयता ओर ङं नहीं है, उर्मिखाके 
लिए वही तो नहीं है, फिर उसे सुखमय मवनः कहां मिखा ¢ पति के अभाव 
म यदि 'भवन' हुःखमय है, तो उसका मिलना न मिरूना बराबर हीह) 
चक्ता के इस दंग से कथन का प्रयोजन यही है कि उर्मिला ( बोद्धव्य) के 
दि, संप्रति, "कदी सुख नही" ३ । यह प्रयोजनांश इतना स्फुट है, क्षि फिसी 
मी साधारण सचेत भ्राहक को वाच्याथं के समान सुनते-सुनते इक 
जाता है । इसकी यही अतिस्फुटता "अगूढ होने का कारण हे । 
(२) लक्षण लक्षणाभित अल्यंततिरस्छरृत वाच्य स्थल के प्रयोजनांशः 
की श्रगूदता- 
लक्षणलक्षणा भी शद्धाप्रयोजनवती रक्षणा काही एक प्रभेद है। यहाँ 
“उपादान नहीं होता, बदिकि “रक्षण? अर्थात्‌ त्यागः होता है । इस रक्षणा 
के द्वारा वाच्याथं का स्वधा तिरस्कार हो जाता है ओर उसकी जगह प्रसंगो- 
पयोगी चाच्याथं से संबद्ध स्वंथा एक नया अथं दही आ जातादहे। वाच्यार्थं 
का अत्यंत तिरस्कार होने के ही कारण इसे अत्यंत तिरस्कृत वाच्य कहते दै ।. 
उदाहरण क छिए--श्ाचल में है दुघ ओर अआंखों मे पानी-ग् जी की 
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यदोधरा क एक प्रसिद्ध पंक्ति है। यहां (आचर एवं द्दूध' का जौ 
आधाराघेयमाव संबंध भे" कारक द्ध द्वारा सूचित फिया गया दहै, वह 
प्रत्यक्ष प्रमाण से सवथा बाधित है अतः “ओंचखः शब्द्‌ का अभिघेयाथं भक्त 
प्रसंग में सवंथा अनुपयोगी है । अतः उस शब्दं से कोड उपयोगी अथं प्राष्ठ 
करने के श्य वाच्याथं से संबद्ध अथं द्रंढना चाहिए, वह अर्थं भीदटेखादहो 
जो दध का आधार बन सके । निरिचितदहे कि वह इस व्यवस्था के आधार 
पर वाच्याथं संबद्ध अथं “स्तनः ही है । वाच्यां के साथ इतका 'समीप्यः 
संबंध भीहै ओर ष्दूधः की आधारताभी संभव, जो प्रकरण को देखते 
इए उचित जान पडता है । रंभोंसे भरे हृषु आंच में तररू दूध की जाधा- 
रता कभी भी संभव नहीं है । इस लक्षक दाब्द्‌ के प्रयोग का प्रयोजन है-- ` 
“ख्यो मे मातृत्व पक्ष की जीवन-व्यापिनी प्रवरूता । लक्षण रक्षणा के स्थर 
मे जब इसी प्रकार के प्रयोजनांश् अगृढु होतेह; तब प्रक्रत व्यंग्य का वह 
लक्ष्य बन पाता है- 
चूमता था भूमि तरको जद्धंविधु सा भाङ। 
बिद रहे थे प्रेम के दग, जार बन करं वार | . 
| ~ साकेत 
(्चूमना' क्रिया की कमता का संब॑घ सुख मे ही आजकल श्रसिद्ध हे | 
कामशाख् चाहे विभिन्न ममं स्थानें मे चुंबन का विधान मछ ह्यी करता हो| 
दूसरे यह कि चुंबन, की कमता चाहे अन्यत्र भी रह ठे, पर च्चुंबन' क्रिया 
के कतृत्वकाटेकातो एकमात्र रुख" नेहीले रखा है, पर यहाँ ्चूमना? 
"भालः की क्रिया बताई गहै है, जो सवंथा व्यवहारविरद्ध जान पदृती हे । 
फलतः यथाश्रुत संबंध की अनुपपत्ति रक्षणा को उकसाती हे, ओर रक्षणा 
घत्ति केवर “संयोगः मात्र अथं उससे प्राक्च कराती हे । 'चुंबनः भी तो एक 
प्रकार का संयोग हयी है, जिसका कर्ता नियत ( सुख ) है । यहाँ विशेष संयोग 
वाच्य हे ओर सामान्य संयोग रक्ष्य । अतः वाच्यां का लक्ष्या्थं से सामान्य 
विशेष भाव संबंध भी हुभा । अब रही बात; प्रयोजनांश की । यह विवक्षित 
अथं ( संयोग ) के वाचक शब्द (संयोग) के बावजूद भी जो अवाचक 
चुंबन ) शब्द्‌ का प्रयोग किया गया, उसका एकमात्र प्रयोजन है क्रियः 
की (मधुरता एवं रति भावः की क्चख्क देना । वह (माधुचं एवं रतिभावः 
“त्ुंबनः शब्द के साहचयं वश शीघ्र ही इ्रखक उटतादहै, अतः अगूढ है ॥ 
देसी प्रकार इसका एक ओर उदाहरण खीन्यि- ` 49, 
९१ ` `` ` 


( १६२ ). 


'वियोगिनि ! यह विरह की यसात 
जसुओं की वद ही मे बह गहै अक्षात ॥ 
--रा० ङ० वर्मा 


यह "रातः को ्वहायाः गया हे । स्पष्ट हे कि ध्वहाना? क्रिया का प्रयोग 
तरर एवं दव पदां केखियि होता रात्रि कोह तरर एवं द्रव पदार्थं 
नहीं हे, जो बह जायगी । ताकिंक स्स्यंद्नः क्रिया मेँ 'द्रवत्वः को ही कारण 
मानते है, रा मे जब मूक गुण (द्रवत्वः ही नहीं है, तो उस्म स्यंदन-बहना 
आ कहाँ से सकेगा † अत; यहाँ वहनाः से तात्पयं है--(शीध्रतापूवंक 
बीत जाना। इस प्वीत जानेः की अतिशय (शीघ्रता' हयी व्यंग्य दहै । यह 
प्रयोजनांस मी त्कार हयी प्रतीत हये जाता है, अतः अगूढ व्यंम्य का उदाहरण 
इआ । 


यहा वाच्यां सर्वथा तिरस्कृत है । स्गतादहै, जसे वियोगी की इस 
"रातः का कुछ करना हो, पर वह ओआंसुओं की बंद मे अर्थात्‌ रोते रोते ही 
जाने कब हाथ से निकरू गहे हो ओर वह बाद इस कथन द्वारा बेटा इभा 
परचात्ताप व्यक्त कर रहा हो । इस दष्ट से यहां (निरूपयोगिता का अतिशयः 
भी व्यंग्य हो सकता है । | 


प्रस्तुत उदाहरण मँ “अनुचिताथंस्वः दोष स्पष्ट ज्ञरुकता है । यह दोप वहाँ 
होता हे, जं विवक्षित अथं या भावके विरोधी अथं या भाव प्रतीत हों, 
यह विरोध जिस "पद" की महिमा से व्यंग्य होता हे, उसे 'अनुचितार्थः पद्‌ 
कहते है । जसे-- न 


सेवर रुषन सीय रघुबीर । 
जिमि अविवेकी पुरुष शरीरि ।॥ 


अथवा वासर की संपति उदक ज्यो न चितवततः वारा उदाहरण प्रसिद्ध 
ही है! इन स्थो मे जैसे "वण्ये" राम के प्रति कवि अपनी उच्कृष्ट भावना 
व्यक्त करना चाहता है, पर “अप्रस्तुत योजनाः इन स्थरो में देसी अनुचित हे, 
जिसे अप्रस्तुत गत (तामसी मावः विवक्षित (सात्विक भावः को दबा देता 
हे जर छ विरोधी भाव ही प्रकट करता है। यही स्थिति "अप्रस्तुत की 


करिया का्रसतुत से संबंध जोड्‌ देने पर होती है । आलोच्य पद्‌ से कवि व्यक्त 


` करना चाहता है (बिरह वेदना का आतिशय्य । “सुभं की वद्‌" यही तो 


{ १६३ ) 


कहती है, किंतु दूसरी जर ^रात का अन्ञात रूप से शीघ्र बीत जानाः समय 
की दूभरता का अभाव व्यक्त करता हज सुखमयी स्थिति की प्रतीति कराता 
ड । कवि की ओर से उक्त दोष का प्रतिवाद करते हये कहा जा सकता हे कि 
“रात का अन्ञात रूप से बह जानाः वियोगी की त्ति की अंतर्खीनता, वेदना 
का घनी भाव व्यक्त करता है । पर हमारा कहना यह है फि यदि वेदना का 
` आतिश्चय्य ही भ्यक्त करना है तो रात एवं दिन दोनों को अज्ञत रूप से बिता 
देते । इस पर भी कवि अपने समर्थन मे कह सकता है कि वियोगी का दिनं 
तो कार्यातर में व्यस्त रहने के कारण किसी तरह बीत जाता है, वियोगवरत्ति 
अन्य दृत्तियो से तिरोहित होती रहने के कारण ख सद्य रहती हे, पर 
कार्यातर के अभाववशा राच्चि सें वियोग इत्ति एकनिष्ट हो जातीहे, साथ 
ही वातावरण के प्रभाववश् अत्यधिक उदहीप्त भी हो जाती है, अतः ध्यातः ही 
उस अंतरीनता की स्थिति मं अज्ञात भावसे बीततीदहै, दिनतो ज्ञात रहकर 
जीतता है । अतः उक्त थन ही सवथा युक्ति संगत है । पर इन तकौ के साथ 
साथ यदि मारतीय वियोग-वणेन की परंपरा देखी जाय ओर अनुभव को 
साश्ची माना जायतो कहाजा सकताहैफि वियोग की स्थिति में एकक्षण 
भी दुवंह हो जाताहे, ओर दुदौव वक्त वह समय भी राच्रिकाहो, तब तो 
कछ भी कहने की गुंजाइश नदीं रह जाती । परंपरा वेदना के आतिङाय्य को 
समय की दुवंहता बताकर ही व्यक्त करती हे, कुछ उक्त पद्धति द्वारा नहीं । यद्य 
परंपरा विरोध महादेवी वमा की रोती? है उजियारीः--इस प्रयोग मेँ भी 
अन्य विद्भानो ने देखा हे । यह उजियारी “को वेदना-विंद्ध कवयत्री ते सूदन 
के व्यक्त रूप मं देखा हे, जबकि परंपरा मे वह सदा द्हंसतीः आई है । 

प्रस्तुत आखरोच्य पद्‌ के संबंध मेँ एक बात ओर कनी है--कोदै मी वस्तु 
यदि धारा में "बहा जाय; तो टीक भीहै, पर यह करका चियोगी है? 
जिसकी रात इतनी क्षुद्र एवं हव्कीहे कि वहवँदों मेही बही जा रही 
डे! बद्व में क्यो, श्वुद"मेही इसरिए्‌ कहना ही था, तो कह देते कि- 

"असुं की धार हीमे बह गह अक्ञातः 
पंडित रामदहिन मिश्र ने अपने (काव्यारोकः में “अगूढ व्यंग्यः का एक 
उदाहरण दिया है--(वीती विभावरी जाग री। 
अम्बर पनघट मं डुबो रही ताराघट उषा नागरी । 


१--हिंदी सादिव्यः बीसवीं शताब्दी 
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आर समर्थन मं उनका कहना है~-्यह ऊषा नागरी द्वारा आकाश्षरूपीः 
पनघट मेँ तारारूपी घडो का इबाना वाच्याथं हे । क्षयार्थं होता है उषा के 
आगमन से आकाङ्के तारोंका टु ्टोते जाना ओर इसका-व्यंग्याथ' जो 
रात्रिका बीत जाना है" वह उषा भौर उसके व्यापारसे स्पष्टहै। “बीती 
विभावरी? कथन सें तो वह ओर स्पष्ट है, अतः अगृढ व्यंग्य है 19 

विचार करने पर पंडित जी का उदाहरण एवं उनके समर्थक उदगार दोनो 
असंगत एवं अद्ध प्रतीत होते ह । वस्तुतः यहाँ शद्ध परंपरितः रूपक के नियो- 
जन में हयी कवि की प्रतिभा का संरभ रक्षित होता है; अतः यह (अवरकाव्य यः 
(चिन्नकान्य' है, गुणीभूत व्यंम्य का उदाहरण कहना सर्वथा ठीक नहीं है यहाँ, 
डघा पर नागरी का, अंबर पर पनवट काएवं ताराओं पर घटका आरोप 
क्वा गया हे। यद्ये उपमानोपमेय कवि परंपरा गृहीत नहीं हे, बस्कि 
'नवयुगी' कवि के स्वयं कपत है। फरुतः उक्त तीनों आरोप असिद्ध । 
असिद्धि का कारण यह है छि आरोप उन्दी पदार्था का सिद्ध मानः जा सकता 
है, जिनकी उपमेय से अति समानता हो ओर अतिसमानता “साधम्यं पर 
निर्भर है । जिन दो पदार्थो मे समानधमं होता हैः उन्दी मे साम्य संभव है । 
ये साधारण धमं या तो कविं परंपरा से सिद्ध होने के कारण अतिप्रसिद्ध हों 
(अतः प्रसिद्धि वश उनका कथन शब्दतः नहीं किया जा सकता हे) या कवि की 
श्रतिभा की ताजी उपज हो । इस स्थर मे प्रथम पश्च संभव नहीं है, अतः 
दूसरा पश्च ही हो सकता है अथात्‌ कवि की प्रतिभा से ही वे निभित माने 
जा सकते है । निमित तो हों हयी, साक्षात्‌ शब्द द्वारा उनका कथन भौ होना 
चाहिए, अन्यथा पाटक को उनका ज्ञान कैसे हो सकेगा १ प्रस्तुत स्थर मँ 
तीनों भ्रस्ततों एवं अप्रस्तुत का साधारण धमं कहीं भौ प्रथक्‌ शब्द्‌ से कहा 
नहीं गया है; अतः समान धमं के अभाव से साद्य का अमाव ओर साद्य 
के अभाव मै आरोप की असिद्धि स्पष्ट ही है । 


वस्तुतः एेसे स्थलों मेँ एक आरोप दूसरे आरोप की सिद्धिम साधन का 
कायं करता है ओर जहां यह स्थिति होती हं, वहीं परं परित रूपक होता है । 
एक आरोप दूखरे आरोप की सिद्धि में किंस प्रकार उपाय बनता है, अवसर ` 
आने पर आगे विचार क्षिया जा सकेगा । रामचंदविका का निम्नरिखित अंश 
मी इसी प्रकार परंपरित रूपक का उत्तम उदाहरण है-- 





५५०५०५०१) 


` श--काव्यालोक, द्वि° माग 
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'चद्यो गगन तर धाय; दिनकर बानर अरुण सुख । 
"कीन्हो छुकि क्लहराय, सकर तारका कुसुम बिनु ॥ 
रा० च० पञ प्र 


यहा गगन पर तङ का; प्दनकर पर अरूण सुख ( बानर ) का एवं तारि- 
काआ पर सुम का आरोपहं। सारांश यह कि मिश्च जी का उदाहरण 
परपरत रूपक का हौ हः गुणीभूत व्यंग्य का नदीं । वस्तुतः व्यवहारं उसीका 
होना चाहिए, जिससे चमस्कार की प्रतीति होती हो । 
, दृसरे यह फं मिश्रजीनेजो संपूर्णं वाक्य को लक्षक बना दिया हे, वह भी 
युक्तियुक्त नहीं ह । यह वाक्य लक्षक तव होता, जब संपू्णं वाक्यार्थं असंगत 
होता--वाधित होता । यहां किसी प्रकार की असंगति ही नहीं हे । यर्हाःतो 
कविं का सीधा कथन है-- उषा नागरी अंबर-पनधट मे ताराघट बो रही 
हि । यहां क्रमशः उषा, अंबर तथा तारा नागरी, पनघट एवं धट से अभेद 
भाक्त करते हुए निवाध ठंग से बो देना" क्रिया मे अन्वित होते हे । रूपक 
स्थर म (उपमानः की प्रधानता होत्ती है; ओर उपमेय उसी उपमान का 
आचरण पहन खेता है । जब यहां किसी प्रकार का बाध या असंगति ही नही, 
तो फिर क्या कारणहे, छि रक्षणा दृत्तिकी उपासना की जाय ? भनागरी 
पनघट पर घट डुबो रही है--इस वाक्य में मिश्रजी को ही अलंगति प्रतीत 
हो सकती हे; क्या उन्होने तो इसे "लक्षणाः की आंखों से देखा है । बहत 
यन करिया जाय तो इसत संपूणं वाक्य के अवयवो मेँ लक्चणा मानी जा सकती 
है । इस वाक्य मं जितने अवयव भूत रूपक है, वहां सारोपा रक्षणा अव्य 
है । यहाँ का (नागरी, से वांछित अभेद संसग असंगत हे, अतः उसकी संगति 
के छप उपमान वाचक (नागरी' ्रश्ठति शब्द (सदशः अधं मे छाक्चणिक हो 
जाते है, ओर तब (नागरी सच्सः इस रक्ष्या्थं से (उषाः का अभेद बन जा 
सकता ह । यय्पि अप्पय दीक्षितने तो देसे स्था में मी र्श्चणा नहं माना 
है| उनका तकं है ङि शब्दो की यह सामथ्यंहै छि वे अव्यत असत्‌ अर्थो 
कामी बोधकरादहीदेतेदँ।+ शब्द प्रमाणसे ज्ञात होनेवारे अर्थः मे बाध 
होता ही नहीं । अतः यदि इनके मतको स्वीकार क्रिया जाय, तब तो 
वाक्य के अवयवो में भी लक्षणा की गुंजादरा नहींहै वाक्यतो दूर रहे। 
अस्तु । | | 


१--श्रस्यंतासत्यपि ह्यथं शब्दः ज्ञानं करोति दि" । 
रस गं० द्वि° श्रा° प° १६१ 


( १६६ ^) 


संप्रति, देखना यह है कि यहाँ एक आरोप दूसरे आरोप की सिद्धि मे किस 
प्रकार साधन बनता है ? , आलोच्य पद्‌ फे प्रत्येक रूपक में जो उपमान एवं 
उपमेय है, वे कवि परंपरा से गृहीत नदीं है, अतः यहः आरोप के लिद्‌ अपे- 
क्षित साद्ड्य जिन समान धर्मा" की अपेक्षा करते है, उन्हं कवि को स्वयं कहना 
पड़ेगा । उदाहरणार्थं, (उषाः पर नागरैः का जो आसेप है, उसमें अपेक्षित 
धसादद्यः का साधक समानधमं (अंबर पर (पनघट' के आशरोपसे ही प्राक्च 
होता है । आरोप के माध्यम से जब हम अंबर एवं पनधट' को अभिन्न मान 
रेते हैँ जब दोनो एक हो जाते है, अथात्‌ इस प्रकार उषा एवं नागरी दोनों के 
जाधारषएक दहो जतेडहै ओर आधारफे एकः हो जाने पर 'पनघटाभिन्नांबर- 
वृत्तिता एक एेसा धमं हज, जो उपारम भी ओर नागरी में मी। अतः 
यही साधारण धमं हुआ । इसी कारण दोनो मं साद्य सिद्ध हो जाता है 
ओर साद्द्य के सिद्ध ह्ये जाने पर मूख आरोप स्वतः सिद्ध हयो जाताहि। 
यही क्रम तीनो या जितने भी आरोप परम्परित रूपकमेंदहो, सबमे माना 
जाता है । आर्टकारिको के मत से अप्पय दीश्षितके उक्त मतरे विरोधे 
जो लक्षणा होती है, वह प्रयोजनवती गोणी सारोप खक्चणा है । परमिश्रजी 
ने यहां 'सक्षणलक्षणाः की चचौ की, जोनतो वाक्याथंकीदहो सकतीहै 
ओर न पदाथंकीही 

एक अन्य बात ओर मीहे छि मिश्रजी का कथन तब सुसंगत होता, 
जब पहले प्रातःकारु की व्यंजना . सामभ्री का ही कथन होता ओर बादमे 
 ष्बीती विभावरी का। पर यहां सारी बात उख्टीहे। य्हातो पहर यही 
बताया गया है बीती विभावरी? । इससे स्पष्टहै। इससे स्पष्टहे कि यही 
विभावरी का बीतना कहकर प्रातःकारु का ष्टी वणन प्रकांतदहे। इसी प्रकत 
विषय का आगे आरुंकारिक भाषा म वणेन किया गया हे । 

यहां तक छक्चषणाभूर अगूढ गुणीभूत व्यंग्य के उदाहरण का विवेचन 
हभ । अव अभिधा मूर “अगृढु' की चच सोदाहरण की जायगी । यह प्रभेद 
हँ होता है जहां निबोध एवं संगत वाच्यां के सुनते-सुनते ही प्रतीयमान 
की हरक मिरु जाती हो । यह क्रक इतनी स्फुट हो कि साधारण जनमभी 
उसे सर्द रे - | ॥ 

करो करिसीकीद्ष्टिको ह्रीतङ सदय कपूर 
देन आंखोमे आपदही नीर भरा भरपुर ॥ 
~~ साकेत नवम सगं 


ˆ( १६७ ) 


यहां वियोगिनी उर्मि वक्ताहे, जो वियोग की स्थितिमे कपूरसे निवेदन 
कर रही है कि वह किसी अन्य की आंखो को शीतल करे, उसी स्वथं अपनी 
आँखें तो सदेव जलमय रहने के कारण शीतर्ता अनायास पती ही रहती 
हैँ । कपूर का उपयोग उसके लियि कछ भी नहीं हे । 


यहां पर "किसी कीः कहने से यदि वक्ता का अभिप्राय “जिस किसीसे 
होता तो, तब तो उस परिधिमें उर्मिला स्वयं आ सकती है | कदा जा सक्रता 
है कि निचली पंक्ति ( इन आंखों ) से उर्भिखा "किसी कीः परिधिसे स्पष्ट 
बाहर है, तो इसमे हमारा कोड षिरोध नही है । हमे कहना इतना हयै है फ 
यदि उर्मिखासे भिन्न लोग मी सामान्यतः “किसी की" परिषधिमे हो, तो यह 
अथं वाच्याथं कोटि तक हयी रह सकता है। निर्बाध दंग से वाच्यार्थं की प्रतीति 
हो जाने के अनंतर जब प्रकरण एवं वक्ता की विश्ञेषता पर ध्यान दिया जाता 
है, तो ेसा ख्गता है किं वक्ता का कोई विक्षेष एवं नियत व्यक्ति अभिप्रोत है, 
जो "किसी" द्वारा संकेतित है । यह विशेष या नियत व्यक्तिं ( अथवा व्यक्ति 
को अखं ) निर्चय ही वियोग ग्यथा से अपरिचित जनह । जो उपारम का 
पात्र है, अतः यहां किसी की अथीत्‌ वियोग व्यथा से अपरिचित जन की खों 
को शीतर करो - यदह अथं असिग्रेत जान पड़ता है विचार करने से यह ओर 
स्पष्ट होता हे । जहाँ भ्यक्ति सासान्य-परक१ कोद बात कहता हे; . वह उसके 
तह में कों न कोद्र व्यक्ति विशेष अवद्य वैठा रहता है । इस न्याय से यहाँ 
के सामान्य कथन द्वारा निद्चय है छि यह व्यक्ति "रक्ष्मणः है । इख प्रतीयमान 
को उसके सामान्याभिधायी सर्वनाम से वाच्य कल्प बना दिया गया है, यही 
कारण है किं यहाँ का ्य॑भ्य अगृढु हो गयाहै। यदि यहाँ "किसी कीः शाब्द 
का प्रयोग न होता ओर विशेष जन की प्रतीति कराने वारे को$ समर्थं शाब्द 
` ह्येते तो निरचय ही यहा ध्वनि की स्थिति होती 


संस्कृत साहित्य के रक्षण म्रंथो मे शब्द्‌ शक्ति मूर अगूढ गुणीभूत व्यंग्य ` 
का उदाहरण प्रायः नहीं मिरूता । हिंदी की आश्ुनिक कविता मे भी इस प्रकार 
के द्ाञ्दिक चमत्कार दिखाने की प्रचत्ति नूतन कविर्यो मे नहींडे। ये कवि 
तो अथं की रक्षणा एवं व्यंजना श्तयो से खेर्ने वरे! हौ, यदि की 
कोह एेसा पद्‌ समिर जाय कि एक हयी पद्‌ की अभिधा प्राकरणिक तथा अप्रा- 





९--निर्विशेषं न सामान्यं भवेच्छशविषाणवत्‌ । 


( श्द्त ) 


करणिक दोनो अर्थौ के उपयोग मे आने योग्यहो, तो वहां शब्दशक्तिमूख 
गुणीभूत व्यंग्य का व्यवहार हो सकता है-उदाहरणाथं -- 


विकर जीवन व्यथं बह बहा । 
सरस दो पद्‌भौीन हए अहा। 
-- साकेत 


यहाँ स्पष्ट ही (जीवनः शब्द्‌ का प्राकरणिक अथं “जिदगी' है पर दूसरा 
अप्राकरणिक अथं 'जरूः भी हे, जो “बहा बहाः--इस क्रिया के साहचर्यं से 
शीघ्र ही कषर्क जाताहेि) अतः किसी प्रकार यह उदाहरण संगत हो 
सकता है । 

( २) अपरांग ग्यंग्ब--यह प्रमेद उस स्थर में संभव दहै, जरह व्यग्याथं 
अपरः का अंग हो । यहां "अपर शब्द्‌ से प्रधानतः प्रतीत प्रतीयमान के तीनो 
मेद- वस्तु, अरूकार तथा रस~-एवं वाच्यां भी किए जातेदै। इस प्रकार 
(अपरः शब्द के जितने अथं किए गप, उनसबकाजो व्यंग्याथं अंग होता 
है, उसे अपरांग गुणीभूतव्यंग्य कहते हे । (अपरः का (अंगः बनने से तात्य 
है अपरः का उपकारक बनने से । स्वतःसिद्ध्‌ (अपरः को अंगभूत “व्यंग्य 
यहं अरुज्त करता है । वस्तुतः अंगभावः दो प्रकार के जथं हो सकते है-- 
उपकारक एवं उपपादक । प्रथम प्रर की अं गता यहां होती हे, ओर द्ितीय 
प्रकार की वाच्यासिद्ध्यंग व्यंग्यः मे। 


जअपरांग गुणीभूतव्यंग्य के उदाहरण रूप में (साकेतः काव्य का मंगखचरण 
खीजिए- | | 
| {जयति कुमार अभियोग गिरा गौरी प्रति, 
सगण गिरीक्ष जिसे सुन सुस्छरते हं । 
देखो अम्ब ! ये हेरम्ब मानस के तीर पर 
तंदिर शरीर एक उधम मचते ई। 
गोद भरे मोदक धरे हे सविनोद उन्हं, | 
| सूंड से उठके सृञ्चे देने को दिखाते है । 
देते नही, कन्दुक सा ऊपर उछारतेहै 
ऊपर हयी फंककर स्षेरुकर खाते है।' 


6  सुख्यसू्प से यहां कविं की देव विषयिणी रति ही व्यंग्य ह, अतः यही 
भाव सुख्यत्तः “अपरः हे, यही सुख्यतः उपकायं है । इसकी अभिव्यक्ति 


( १६९. ) 


चात्सस्य वणन सरे की गहै । वस्तुतः गौरी एवं सगण गिरीश्च "वात्सस्यः 
भाव के आश्रय ओर गणेश तथा कातिकेय आरंबन । गणेहा की क्रिया 
तथा कार्तिकेय की अभियोग गिरा उद्दीपन दहै । यथा स्वयं सगणमिरीश्च का 
सुस्कराना “अवुभावः । इस प्रकार अपने विभिन्न ग्यंजक ( विभाव एवं 
अनुभाव ) उपकरणों से व्यंभ्य होता हआ ध्वार्सल्य' भाव मूर ध्मावः का 
उपकारक है । यहां एक (भावः का दूसरा “भावः अंग हे, अतः (अपरांगगुणी 
भूतभ्यंग्यः इञ । 


श्री चकोर चतुवंदी जी ने अपनी पुस्तक मं उक्त पचययगत कटै दोषो 
-का उदघाटन करिया है । इस पद की (शय्याः की गहा तो उन्होने की ही दहै, 
इसके अतिरिक्त भी अन्य दोय दिखाए हैँ । 


उनका प्रथम आक्षेप यह है छि (जयति कुमार अभियोग गिरा गौरी प्रतिः 
से जो अथं कविको विविक्षित है, बह शब्दों के सहज प्रवाह से नहीं 
निकरुता । कवि का विवक्षत अथं यहां यह है--्गौरी के समश्च गणेशके 
ऊधम का निवेदन करने वारे मार वाणीकी जय हो । किंतु जहां तक 
प्रयुक्त पदो की बात है, उसके सहज प्रवाह मे “गोरी-पति का अथं स्पष्ट 
ग्रतीतदह्येता है--गौरी के विषयमे की गई कुमार की अभियोग--गिरा 
उत्कषंश्ञाछिनी हयोः । स्पष्ट ही यहाँ "गोरी के प्रतिः का अथं गोरी के विषय 
मः जितना सहज रूप से निकलता है, उतना सज खूप से "गौरी के समक्ष 
वाखा अथं निकटता नहीं प्रतीत होता । कान्य दोषो की दृष्ट से विचार शिया 
जाय, तो यहाँ "विरुद्ध मतिङृच्वः दोष है । यह दोष सामासिक पदोमें ही 
होता हँ । यह दोष वहाँ होता है, जद विवक्षित अथं से विपरेत अथंदही 
समास गत विभिन्न शब्द से अनायास निकर आवे, यहा एेखी हयी स्थिति 
होती है । उचित था, कि यहाँ 'गौरी-पतिः की जगह "गौरी-समक्षः ही का 
गया होता । | | ` | 


` पुक्‌ उद्रेखनीय बात “उधमः के संबंधे भीहै ओर वह यहद ङि 
वस्तुतः गणेश जी ऊुमार को चिदा रहे है, छ “उधमः नहीं मचा रहे ह । 
यद्यपि 'उनधमः मी एक प्रकार का चिह्ना हीह, पर स्वंत्रये दोनों शब्द 
पर्यय छी तरह प्रयुक्त नहीं हो सक्ते । “चिदानेः के तो बहुतसे प्रकार दहो 
सकते है, चुपचाप रहना भी कभी चिदाने का प्रकार हो सकता हे, पर उधम 


के स्थि यह स्थिति नहीं है । वस्तुतः तो 'ऊधमः शब्द्‌ का प्रयोग वहां क्रिया 


( १७० ) 


जाता हे, जह को व्यक्ति शांतिपूर्वक वैठ्कर अपना कायं कररहाहो, ओर 
अन्य बारूक्‌ अपनी चपरतावश्ष खलल पैदा कर रहे हौ । खर्र डरने वाखा 
बारखुक एक भी हो सकता है ओर अनेक भी । चतुर्वेदी जी का यह आथ्रह बहत 
रुचिकर नदीं जान पडता कि 'उधमः म समष्टि का योग होना ही चाहिए । 


( ३ ) वाच्यसिद्धूयंग उयंम्य :-उपर बताया गया है कि अंगमाव दो 
प्रकार का होता है उपपादक ओर उपकारक । वाच्यसिद्धिका जो व्यंग्य अंगः 
होता है, वेह उपपादक हयी होता है, उपकारक नहीं । उपपादक एवं उपकारकः 
म अंतर यह है कफिं प्रथम असिद्ध का साधक होताहै ओर दूसरा सिद्धका 
 प्रोभाधायक । द्री बात इस प्रभेद मे ज्ञातव्य यह भी है कि यहां का व्यंग्य, 
जिसका अंग ( साधक ) होता हे, वह वाच्याथं मात्र है । व्यंग्यार्थं इसी अपने 
जाप में असिद्ध वाच्य की सिद्धि करता है! एक उदाहरण खीजिमे~~ 


ध्वह है सुवनापराजिता, निज मानस ममन मीनमें। 
पर प्राप्त सुक्ञे महदद्सुता; सुख था भरपूर तात को। 
-पाकेत १० बां सगं 


उक्त पद्य के प्रथमाद्धं का द्वितीय चरण ही बाच्यसिद्धयंग व्यंग्य का उदा- 
हरण है । यहाँ उभिला वक्ता है । अंत मे अर्थात्‌ उर्मिला पर ही प्मीनः का 
आरोप हुआ । यह आरोप उपमेय पर उपमान का है, अतः यह गोणीसारेपा- 
रक्षणा का स्थरहै ओर इस रक्षणा का उपयोग तो "रूपक" मे होता ही है, 
अतः यहं रूपक अरूंकार हुआ । यहाँ (रूपकः अलंकार वाच्य है । प्रस्तुत 
उपमान ओर उपमेय कवि परंपरा मे गृहीत नहीं है, अतः यह (रूपकः का 
मेद परंपरित रूपक है। यपि (मीनः की उपमानता प्रसिद्ध है, पर यह 
प्रसिद्धि परंपरामे 'ज;खो"के साथै, नकि किसी व्यक्ति के साथ । सारांश 
यह किं इसे परंपरित रूपक होने मे को संदेह नहीं है । | 


पूवं चर्चित ( बीती विभावरी) परंपरित रूपक की माति यर्हाभी 
आरोप के असिद्ध होने से वाच्य “रूप भी असिद्ध हयी है । असिद्धिका 
कारण यह है छि रूपक मेँ उपमेय पर उपमान का आरोप होता है, परंतु यह 
आरोप तब सिद्ध माना जाता है; जब विषय (उपमेय) एवं विषयी (उपमान) 
मे साद्द्य हो ओर साद्य तब संभव है, जब दोनों में ङछ साधारण धमं हो । 


पहर बताया जा चुकरादहै कि यह समान धमं दो तरह से प्राप्त किया जाता 


 . हे \ पहरा यह किं दोनो उपमान एचं उपमेय के परंपरा गृहीत होने से इनके 
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समान धमं अति प्रसिद्ध हों, चाहे उनका पथमे ग्रहण षया रयाहोयान 
किया गयाहो। दुसरे यह कि यदि वह समान धमं परपरासिद्ध नहींहे"ते 
सवथा कवि निभित होने के कारण नवीन ही होगा| यर्के आरोपमेतो 
प्रथम पक्ष संमव नहीं है; अतः दूसरा पश्च ही संमवदह्ौ सक्ताहै । यही 
कारणहै किं सर्वथा नवीनं समान धमं की निष्पत्ति के लि कवि ने यहां 
अन्य आरेप का विधान शिया है यह अन्य आसेप है मानसमग्नता । यही 
आरोप समान धमं के निर्माण मे उपाय है! यहा मानस ( मनोजगत्‌ ) पर 
मानस ( मानसरोवर ) का आरोप है । यहां विषय तथा विषयी दोनो एक ही 
दिष्ट पद "मानसः से उपस्थित हो जाते है । एक पद से दोनो अर्थो की प्राचि 
होने के कारण दोनों अर्थो मे इटेषमूलक अभेद निचय हौ जाता है । दोनो 
अर्थो की अभिन्नता संपन्न हो जने पर (मानसमग्नता, एक धमं हयो जाता है 
ओर इस प्रकार यह “मानसमग्नताः उर्भिखा तथा मीन दोनों का साधारण 
धमं बन जाताहै। इसी सोधारण ध्म से साद्दय की सिद्धि होगी ओर 
सादय ते आरोप की । इस प्रकार जब आरोप सिद्ध ह्यो जायगा, तो वाच्य 
रूपक की भी चतुरख प्रतिष्ठा हदो जायगी अर्थात्‌ उसकी पूणं सिद्धि हो जायगी । 


इस प्रक्रिया मे फिर भी एक प्रन देषदही रह जाताहि। यह प्रधान 
आरोप की सिद्धिमें दूसरा आरेप कारण बताया गया है, पर दुसरा आरोप 
अपने छ्य उपमान एवं उपमेय स्वरूप दो अर्थौ की थक थक उपस्थिति 
चाहता है । यद्यपि उपमान ( मानसरौवर ) एवं उपमेय ( मनोजगत्‌ ) दोनो 
अथौ की उपस्थिति एक हयी "मानस" शब्द्‌ से होती है, फिर मी रिरु्ट पदौ 
से अनेक अथं अभिधा से वरह मिरते हँ, जहाँ ये अनेक अथं पराकरणिक- 
अथवा अप्राकरणिक ही होते है । प्रस्तुत स्थरू मे पेसी बातत नहीं है । यहां 
"मानसः पद्‌ से उपयुक्त प्रकार के जो दो अथं मिरूते है, उनमें से एक अप्रा 
करणिक तथा दूसरा प्राकरणिक ह । अतः "मानस? पद्‌ की अभिधा सरे पहले 
ह्मी अर्थं उपस्थित होगा, जो प्राकरणिक हो ओर यहं प्राकरणिक अथंह 
 ्मनोजगत्‌? अतः (मानसः पद्‌ की अभिधा परे इसी अथं का उपस्थापन 
करती हे, पर इस एक ही अथं से प्रधान आरोप का साधक अंगभरूत आरोप 
सिद्ध नहीं होगा, अतः दूसरी बार शब्द्‌ कौ व्यंजना दाक्ति से 'मानसरोचर 
स्वरूप उपमान भूत अथं की भी प्रतीति होती हे । "मानसः शब्द्‌ की प्रसिद्धि 
दोनों अर्थो मे समकोरि की है, अतः यहं “निहताथंत्व' दोष मी नहीं हे, 
सासंश्च यह क्षि "मानसः पद की अभिधा राक्ति से प्राक्ररणिक अथं की प्रतीति 
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हो जाने पर भी, जब तक शाब्दी व्यंजना से उपमाभूत (मानसरोवरः की 
श्रतीति नहीं होगी, तब तक्र साधक आरोप का स्वरूप नहीं बन पायेगा ओर 
सधशू आरोप जव तकर नहीं बनता, तब तक प्रधानतः वाक्य रूपक सिद्ध 
ही नहीं होगा । इस रीति से यह स्पष्टहे कि वाच्य रूपक की सिद्धिम 
अघ्राकरणिक ्य॑र्य अर्थं की अपेक्षाहै | इस स्थिति मे व्यंग्याधं, वाच्य की 
सिद्धि मे अंग या उपपाद्‌क है, अतः उन्त उदाहरण निर्विवाद्‌ रूप से वाच्य 
†सिद्ध.यंग गुणीमूत व्यस्य का रक्ष्य इ 


पंडित रामदहिन मिश्र ने जो निम्नङिखित उदाहरण दिया हे, वह 
युक्तियुक्त न होने के कारण पराद्य नहींहै। उन्दने निम्नङिखित उदाहरण 
दिया है-- 
(खेन सिखिये अलि भरे चतुर अदेरी मार । 
कानन चारी नैन खग नागर-नरनु शिकार ॥' 


यहां पर पंडित जी ने नेन-सगः इस प्रधान आरोप की सिद्धि मे ककानन- 
चारी" को उक्त पद्धति से साधक आरोप मानाहै। पर वस्तुतः यहां 
परपरिति रूपक हयी नहीं है यहाँ (नैनः एवं “सुगः का उपमानोपमेय भाव 
संबंध कविं परंपरागहीत है । कवियों ने अनेक स्थरो पर स्वयं सरगको 
नेत्रो का उपमान बनाकर प्रयुक्त किये है । अतः यह कहने का अवकाश नहीं 
है कि उपमानोपमेय भाव केवर खगनेत्र का ही मानवी नेत्रोंखेदहै, सगका 
नहीं । इन दोनो का उपमानोपमेयभाव जब कवि परंपरा से गृहीतडे, तो 
उनकी सिद्धि मे अपेक्षित साधारण धमं "चापल्यः आदि प्रसिद्धि वदाहीञआ 
 जायंगे, उन्करे किए द्वितीय आरोप के विधान की आवर्यता नहींहै। फिर 
यहां रूपक का कान सा प्रभेद्‌ होगा १ यह प्रदन सहज ही उर सकता है | 
उत्तर मे नि्विवाद स्पसेकहाजा सकता है कि यहां 'सावयव' था (साग 
रूपक डहै। सांग रूपक से परंपरित सू्पकमें यहीअंतरहोताहि फ सग 
रूपक के “रूपक' प्रसिद्ध उपमान एवं उपमेय को लेकर व्यवहृत होते है, जब 
कि परंपरित में कवि कल्पित । | | 


४ ) अस्फुट व्यंग्य -व्यंग्याथं की चार प्रकार की सचाका साहित्य 
मे उपयोग है। स्वप्रथम हम व्यंग्याथं की सचाकोदो भागोंमें विभक्त कर 

सकते है-- स्फुट एवं अस्ुट । अस्फुट जब आगे बहता है तो अतिस्फुट हे 
जाता हे जर अस्फुट जब्र आगे बदृता है तो अत्ति अस्फुट । आचायं ने स्फुर 
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एवं अस्छुट की सीमा निधौरित करते इए कहा है कि (१) बह 
व्यंग्य जो केवर सददय मान्न को अनायास द्यी क्रक सके, स्फुटः कए 
जातादहै (२) ओर जिसशी प्रतीति सहृदयो को सायासर होती हो; वह 
(असरङकट' । “स्फुट' व्यंग्य ( ३ ) अति स्फुट की सीमा पर तव पहा हज कहा 
जाता है; जव उसे असह्दय रोग भी श्ी्र पकड रेने ख्गें। (४) ओर 
अस्फुट व्यंग्य अस्फुटतर तब होता है, जव उस्म किं की सर्वथा विवक्षा 
न हो, ओर इसीखियि सहृदयो के कष्टकर भ्रयल से भी गृहीतन हो पाता 
हो । किस प्रकार श्यंम्यः स्फुट से अति अस्फुट की सीमा पर पर्हुच 
गुणीभूत हो जाता है, उसी प्रकार (स्फुटः से “अस्फुट ' होकर भी । "अस्फुटतरः 
व्यंग्य की सत्ता का संबंध ध्वनिवादियो ने श्चिच्र-काय्य' से सिद्ध किया है । 

व्यंग्याथं छी उक्त चार प्रकार की सत्ताओं मे उसकी अस्फुट सत्ता का ही 
संबध इस प्रसंग मे म्राह्य है । एक उदाहरण दीजिए- 


अगर मँ मिक्ता ह डरकर भिरा है; यह रात्र मेरे कहंगे, नहीं यह 
मदानगी । 
>€ : : ९ 
यदि दू तङ्वार तो धार पर बहेगा खून, दोनों ओर अपना ही । 
-- शिवाजी का पन्नः ( निराला ) 


इस युक्ति से सबसे पहरे शिवा जी की वेवी या काचारीः हयी व्यक्त 
होती है, पर प्रकरण आदि की सहायता से विचार करने पर शिवा जी का यह 
अतिगूढु अभिप्राय व्यक्त होता है--“जयसिंह ! तुम उसका साथ छोड़कर हम 
जैसे गौ एवं ब्राह्मण की रक्षा करने वाटे हिंदुओं के साथ हयो जानो 1 इस 
व्यंम्य की प्रतीति सहृदयो के छ्यि भी कष्टसाध्य है; अतः इसे हम निर्विवादं 
रूप से अस्फुट व्यंग्य कह सकते है । 


( ५) काक्वाक्षिप् गुणीभूत व्यंग्यः--शब्द्‌ का अथं ज काङुकी 
सहायता से किसी अन्य अथं का आक्षेपक बन जाता दहै, तो वाका व्यंग्य 
काक्राक्षिक्च कहा जाता है । इस प्रकार के व्यंग्याथं की स्थिति उत्तम, मध्यम एवं 
अधम तीनों प्रकारके काव्यम होतीहै। काछु से आक्षिक व्यंग्याथं को 
विशेष दद्या मेँ "ध्वनिः तो कहते ही है, गुणीभूत व्यंग्य भी कहते हँ जर चित्र 
काञ्य या अधम कान्य का एक भेद है--वक्रोक्ति अरुंकार । इस वक्रोक्ति 
अरंकार के काङ्कवक्रोक्ति मे भी काकु से आक्षिप्त अर्थं का उपयोग है। अतः 
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काक्वाक्िक्च गुणीभूत व्यंग्य कोस्पष्टरूप से भ्रमक्चने के स्यि इतर दोनों 
काच्य-प्रकारो से इसका चैधम्यं या पाथक्य स्पष्टे समञ्च ङेना चादिषु । गुणीभूत 
व्यंग्य एव ध्वनि स्थर के काक्वाक्षिक्त व्यंग्याथं से काकु वक्रोक्तिः के काक्वा- 
क्षिक व्यंग्याथं मे सबसे प्रधान अंतरे यह हेकि प्रथम दोनों प्रकारो का 
काक्वाक्षिक्च व्यंम्याथे ज्यो का त्यो मूर वक्ता को अभिप्रेत होताहै, पर "काकु 
वक्रोक्ति मे जो अथं काङ् से अक्षिप्त होता है वह भरोताया हक की अपनी 
योजना होत्ती है, वह अथं वक्ता को अभिप्रेत नदीं होता । दूसरा अंतर यह भी 
हे फि प्रथम दौ प्रकारो मे वाक्य म वस्तुतः काकु होता है ओर प्रसंगोपयोगी 
अर्थं मे उसकी सहायता अत्यंत अपेक्षित हे, जब कि काङु वक्रोक्ति मे प्रयोक्ता 
के मूर वाक्य मे वस्तुतः काकु की योजना रहती ही नहीं है, बल्कि वहां तो 
काकु योजना आआाहक अपने मनसे कर रेताहै। तीसरा अंतर काङु वक्रोक्ति 
का उनसे यह मीहे फि यह वक्ता एवं श्रोता के बीच होती , जव कि इतर 
दोनो अपनी-स्वरूप-निष्पत्ति मे श्रोता फे अभिप्रेत अथं की अपेक्षा नहीं करते । 
गुणीभूत व्यंग्य एवं ध्वनि का काकुवकोक्ति से स्पष्ट अंतर जान रेने "पर, अब 
यह देखना चाहिए कि स्वयं गुणीभूत व्यंम्य एवं ध्वनि में क्या अंतर है? काकु 
से आधिक्ठ अथं जहां वाच्यां को संगत बनाने मे उपयोगी है, बहा तो वाच्य 
का साधक होने से गुणीभूत ह्यो जाता है, पर जिस काक्वाक्षिक्च व्यंग्याथं के 
बिना भी वाच्याथं संगत प्रतीत हो, बह ध्वनि का विषय हो सकता है । 


इन तीनो काव्य प्रभेदा के स्थलों का सोदाहरण स्थापना करने से पूवं 
हम थोडा 'काङुः शब्द्‌ के अथं पर मी विचार करसे । प्रायः हम बोल्ने में 
बहुधा स्वरो का सहज ढंग से उच्चारण करते है, पर कभी कभी उसे विशेष 
अभिप्राय से विङृत करके भी उच्चरित करते है । यदौ चिक्रृत स्वर या स्वर की 
विङृति काङ़है । स्वर क्ये इस विकृति से भी हम अपने कुछ हार्दिक भावो को 
भ्यक्त करना चाहते दै । यदै अथं काक्वाक्षिक्त अथं कहा जाता है उदाहरणार्थं 
एक वाक्य है--“नहीं है" । यदि इसी वाक्य का उच्चारण सहज दंग से एक 
ही क्चोकमे करदे, तो स्पष्ट ही यह वाक्य किसी भ्यक्ति की सत्ता का निषेध 
अभिहित करेगा उसी वाक्य के उच्चारण को प्रदनास्मक ठंग से विक्त कर दें 
तो उस भ्यक्ि की सन्ता की जिज्ञासा व्यक्त होगी । उसी वाक्य को (नहीं हेः 
अर्थात्‌ "नही के अंतिम स्वर पर थोड़ा उर जार्थ ओर तब ण्ह का उच्चारण 
करे, तोव्यक्तिके संबंध भं जो कुछ ज्ञात होगा, वह यह किं 'वह अवद्य ह ।: 
इस प्रकार स्वरके विक्त करदेनेपर एक ही वाक्य से तरह तरह के अथ 
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व्यक्त हो सकते ह । सारांश यह कि एक दी वाक्य से नाना प्रकार की अर्थ- 
भ्रापि म उपयोगिनी उच्चारण की विक्रति ही "काङ्क' हे । 


अब पूवं-प्रतिक्ता के अनुसार काच्य के तीनों प्रकारो में काकुकीच्ियाकी 
सोदाहरण व्याख्या अवसर प्राक्च है, अतः उसे देखना उचित है । काक्वाध्चिप्र 


गुणीभूत व्यंग्य का उदाहर्ण~ 


रसिक वाचक कामनाओं के चपर, ` 
समुत्सुक व्याकु पशो से प्रेम द्धी । 
कपण बीथी मे विचर कर दाल से, 
कोन लोटा हे हदय को साथले। 
--“भ॑थिः से 
इस पद के चौथे चरण म वांछित अर्थं की प्राप्ति करने के रिय "कौनः 
शब्द के उचारण में शब्द्‌ को विड्कत करके उच्चारित करना पडता ह, पर यह 
स्वर को विजत करना ही पडता है ओर विङ्ृत करने पर मी वाच्यार्थं से कोई 
अतिरिक्त अथं नहीं मिरूता | वाच्याथं भी 'प्ररनपरक' हे, जो "क्या" से स्पष्टे 
ओर काङु की सहायता से भी वही अथं जता है, अतः काक्वाक्षिक्चगुणभूत- 
व्यंग्य का यह उदाहरण हो हयी नहीं सकता । वस्तुतः काक से निकरने वारा 
अथं वह है, जिसका वाचक शब्द्‌ वाक्य मे नदीं । वाचक शब्द के प्रयोग से 
तो चह अथं अभिधेय ही हो जाता है, व्यंग्य नहीं ¦ प्रस्तुत उदाहरण रेसा हय 
है । यहा जो प्ररन काङ़की सहायता से प्रतीत होता है, वह “क्या दाब्द्‌ का 
ही अथं है, जो इस काठ से थोड़ा ओर स्फुट हो जाता है । 
| इन गदा म--रूप के आवतं से- 
घूम फिर कर; नाव से किसके नयन ` 
हैं नहीं इवे, भटककर, अटक कर; 
भार सं दबकर तरुण सौदयं के 
(अथि १ 
यद्य भी प्रन? का वाचक *किसकेः शब्द्‌ का मूक वाक्यम हयी उपादान 
है, जतः यह उदाहरण भी ठीक नहीं हे । काक्वाक्षिक्च का उचित ज्ञान करने 
के किए इन प्रद्युदाहरणो की चच की गदं है । वस्तुतः काक्वाक्चिक्च गुणीभूत 
व्यंग्य का निम्नङिखित उदाहरण दहै-- | 
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प्रेम अचंना यह) करें हम मरण को वरण ! 
स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण 
शव कोर्दं हम रूप; रंग आदर मानवका 
मानव को हम ऊस्सित चिन्न बना दें शव का | 
~ ^ताजः ( पंतका जा० क०) 


इस पद्य की प्रत्येक पंक्ति का काङु-निरपेश्च अर्थात्‌ अवित ठंग से 
च्चारण फिया जाय, तो निम्नङिखित वाच्यां शब्द्‌ की अभिधा शक्तिसे 
आ सकेगा । हम मरण (तक) का वरण करं यही प्रेम की अच॑ना है । सतक 
की भ्रणयोपासना मे हम इतने विभोर हो जाये, उसकी समर्चा हम इतने 
भौतिक वैभवा को विखेर दें, उसे अरुणाभ बनानेमे हम संसार को इतना 
चूत डा; छि वह कंकाल की ठेर से भर जाय। हम इस प्रकार की अंघो- 
पासना से श्रावः के रिएतो संपूरणं मानचीय आदर, रूप एवं रंगोंकी राशि 
चढावें ओर इस चरम-निष्टा से उस ओर दुक जाँ फ स्वयं मानच, हाव का 
ऊुस्सित प्रतिरूप बन जाय ॥ एक ओर इस भाव को रखें ओर दूसरी ओर 
सरण के इस अपार्थिव पूजन से अस्यधिक्र सक्षन्थ वक्ता की मनःस्थिति पर 
दृष्टिपात करं, तो स्पष्ट ही उक्त वाच्याथं की असंगति स्षलकू जायगी । संक्षन्ध 
व्यक्ति उन क्रियाओं मे “अनोचित्यः की चरम क्चरुक दिखाना चाहता है, जो 
'काङकः की सहायता से व्यक्त हो सक्ता है । काङ्ु की सहायता से उक्त सभी 
पंक्तियों के अथं प्रदनात्मक हो जार्यगे ओर श्वोपासक के क्ररतापूर्णं अनौचित्यः 
को व्यक्त कर सकेगे ओर वक्ता की मनःस्थिति से परिचित व्यक्ति को यहु अर्थं 
त्कार भासित हो जायगा, अतः स्फुटतर होने के कारण उतना चमल्कारीः 
न होगा ओर इसरिए भी वह काक्वाक्षिप्त भ्यंग्य गुणीभूत व्यं्य की हयी कोरि 
का होगा, वाक्यां को संगत बनाने के कारण तो वह गुणीभूत हे श्यी । 


यह प्रकार वाच्यासिद्धयंग व्यंग्य से भी कुछ मिलता ज॒खता है । जिस 
प्रकार अ्यंग्याथं यहाँ असंगत वाच्यां को संगत बनाने म उपयोगी है, हयी ` 
स्थिति वाच्यासिद्धर्यग व्यंग्य कीभीहे। फिर भी दोनों की व्यंजक सामी 
मेँ अंतर है । यहां “काङ्क शब्दाथं की “व्यंजना शक्ति का उत्थापक है, जब कि 
चाच्यासिद्धयंगव्य॑म्य्मे नहीं । 


काङ्ुवक्रोक्ति का उदाहरण ;-मान रीजिए्‌ किसी नव-वधू का नायक 
 परदेश्ष-गमन कर रहा हो, इस अवसर रुज्जावश स्वयं तो नहीं, पर अपनी 
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क्रि्ठी सहेव से उसने पुछवायर हो छि वे कब आर्य॑ये ९ मधुमांस के उद्ीपकः 
काल तक क्यः ख्टौयने की छपा करेगे ? ओर इस प्रदन का उत्तर नायिका कीः 
सेली को वस्तुतः न लौटने के ही अभिप्राय सरे नायक दे शनै उस समय तकः 
नहीं आ खकता, आर सन्निहित वधू भी इस वाक्यको सुन गद हो, फिर 
मी आशरए-खररे शब्दो मे सहेटी "पूछ ही चैटे- कटो, क्या उत्तर दिया! 
सुना, वे कह रहे थे “उस समय तक नहीं जा सकता क्या बात ह १ सहेी 
नायिका ङो संतोष देने के छिएु उक्त वास्य में काङ्ु की योजना करती है ओर 
समञ्च है छि वस्तुतः उरन्होने कहा यह भँ इस समय तक नहीं आ सकता १ 
अथात्‌ उस समय तक तो अवद्य हयी आ जार्डगा, संमवहै पहटेमीचा 
जाड | उक्त वाक्य का स्वर-विकारसेदह्यी दौ अथं निक्ाखा गया, पर द्वितीय 
अथं जे चतुर मध्यस्थ का माष्यहै, वहन तो वक्तारो अभिप्रेत हीहै ओर 
न प्रकरण मे असंगति का निवारक ही) गुणीभूत व्यंग्यर्मे स्पष्ट ही यह 
स्थिति नहं हे । | 


( काक्वाश्चिध्र ) ध्वनि का उदाहरण :- 


"किती न गोकु की वधू कान किदहि सिखि दीन । 
कौने तजी न कुर गी, ह मुरली सुर लीन | 


वऽ घण 


मरल्ठी की मादक तान सुनकर कोदं गोपिका उत्कंठा की चरम काष्ठा पर 
च चुकी हे ओर रोक वेद्‌ की श्ंखला को न मान कर भगवान से अभिसरण 
करने कै दिए उद्यतदहै। इस स्थिति मे कोद अन्य स्त्री उसकी इस लोक- 
गर्हित प्रचृत्ति पर आक्षेप करती है, समाज एवं शास्त्रे की विविध व्यवस्थाओं 
को सामने रखती हे, उसे तरह तरह से समञ्चाती है, पर वह सारी शिक्षा 
हस्ति-स्नान से अधिक महत्व नहीं रखती । बार बार मनोविरोधी उपदेशे को 
सुनकर वह गोपी उल्टे इतनी चद हो जाती है, कि वह॒ उसकी उपेक्षा कर 
जाती है ओर सारे समाज की ह्य अपनी सी स्थिति बताकर अपनी प्रटृत्ति को 
मी मानवीय स्वभाव का दास बताती है--ओर अपना समर्थन करती है । 


यहाँ प्रस्येक चरणो मे तो काकु है दी) उनसे पथक्‌ समस्त पद्च-ज्यापी 
काकु मी हे । प्रथम काङ वाच्यां के संगत बनाने मे उपयोगी है, पर समस्त ` 
पद मेँ रहने वारा (काङ्कः वाच्यां की संगति बैठ जाने के अनंतर एक ओर 
#. | श 
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आतिस्तिं अथं छता है । यह अथं स्वतंत्र एवं चमस्कारकारी होने से ध्वनिका 
-विषथ बनं जाता हे) 


` प्रस्त॒त पद्य कै प्रत्येक पादसे जो भिन्न भित्र व्यंग्याथं निकरुते है, उनका 
विवरण योहे (१) किती न गोकुल रु बधूः--अर्थीत्‌ गोकुरुमें प्रायः 
सभी ऊुख्वधू ही तोदं । (२) काहि न किहिं सिख दीनः-सभी को सब 
रेसी शिक्षा देती रहती है (३) कोने तजी न कुरु गलीः--समी ने ङुर- 
मर्यादा छोड दी है | ये काक्वाक्षिक्त अथंदहयी प्रकरण के अनुसार वाक्याधंको 
संगत बना सकते है । विशेष ध्यान देने पर समस्त वाक्य व्यापी कासे यह 
अथं निक्ररूता है (तुम सूश्च अब उपदेश दे रही हो { क्या कभी मुरी मनोहर 
की मुरली की मनोहर ध्वनि सुनकर ओर मेरी जेसी दशाको प्राक्च होकर 
परोपदेदा की श्खलखामे अपने को बांध सकीहो? क्या न॑दकिदणेर फे पास 
जाने से अपने को रोक सकीहो १ कदाचित्‌ कभी नेहीं। फिर इतना भुक्त 
भोगी होकर मश्च क्यो व्यथं उपदेक्दे रहीहो१ ठीक कहा है, उपदेश 
दसरोंके र्षि ही होते वाच्यां की संगति छग जने के अनंतर 
विशेष ध्यान देनेसेजो यह व्य॑ग्याथं प्रतीत होता है, वह ध्वनि कहा 
जाता है । | 


इस प्रकार काक्वाक्षिक्च गुणीभूतञ्यंग्य; ध्वनि एवं काङ् वक्रोक्ति के परस्पर 
अंतरं का निरूपण सांगोपांग हो चु । 


(£) संदिग्ध प्राधान्यः--*आारोकः कार ने कहा है किं साहित्य म वटी 
अथं प्रधान कहा जाता हे, जो अपेक्षाकृत सबसे चास हो | चार वही होता 
है, जो सहृदय समाज को अधिक चमल्छृत करे । चमत्कारक रस, अलंकार एवं 
चस्तु इन इन तीनोमे से कोड हो सकता है। जिस स्थरू में व्यंजक एवं 
व्थंग्य दोनो से एक ही तरह की चारुता निष्यन्न होती हो, तो यह्‌ कहना 
कंडिन हो जाता हे कि कवि की प्रतिभाका संरम्भ किंस अथंपरदहै! ओर 
संरंभ का निणंय होने से प्रधान्य का निर्णय होताहै। पसे स्थरो मे इस 
 संरंम का निणायक् कोद प्रमाणया तकेनदहये ओर दोनो अर्थो का प्राधान्य 
का एक साथ कभी संभव नहो, तो पेसे स्थर मं यह संदेह सदाकैरिए 
रह ही जाता है, फ किस अथं को प्रधानता दी जाय १ व्यंजक को या श्यस्य ` 
को? अतः यहां का प्राधान्य संदिग्ध ही रह जाता है । 


* ( १७६ ) 
ददु पर उस इट मुख परस्ाथदही 
थे पड़े मेरे नयन, जो उदय से- 
खाजसे रक्तिम इषु थे, पूवं को पूवं था 
र वह द्वितीय अपूचं था । 
ग्रंथि 
प्रस्तुत पद मं तरुण खेखक की स्मयंमाण रतिं का वणन है । इसमे उसकी 
उस वासनासे रंगी हृद दृष्टिका वणेनडै, जो उसकी अपनी हृद्य-~रंजना 
अनुरक्त प्रेयसी के सुख पर पड़ी हृदं हे । सुख देखा; जो रुज्जा-प्रसूत अरुणिमा 
से नितांत छबीखा हो रहा है । | 


दस रागपूणं प्रेक्षण से यह व्यंग्य होताहै किं नायक प्रेयसी के युखका 
चुंबन चाहता है, अन्यथा सुख का इतना उदीपक चित्र क्यो खींचताहे ! 
इस प्रकार “रागपूर्ण प्रेक्षण? एक अनुभाव है; जिससे ुंबन कौ इच्छाः व्यंग्य 
होती हे । इस प्रकार यह अनुभाव वाच्य है ओर इच्छा व्यंग्य । 

यहः वाच्य अनुभाव दो प्रकार से श्रंगार के स्थायी की चचंणा कराने मं 
समर्थं हे--खाश्चात्‌ भी, परम्परया मी । 'परम्परयाः-- कहने का तात्पय यह 
हे कि वाच्य अनुभाव श्ुम्बनेच्छाः को व्यक्त कर उ्सुकता का अतिरेक योतन 
छरता हे, जो स्थायी रति की च्व॑णा मे पयंवसन्न दहै । वही वाच्य अनुभाव 
साश्चात्‌ भी रति का अनुभाव होने के कारणं रतिं स्थायी की चवंणा करा 
सकता है ! यदि साक्षात्‌ वाच्यां को स्थायी का प्रकाशक कहे, तब तो 
साश्चात्‌ चमत्कार प्रयोजक होने से ८ चमत्कार प्रयोजकत्वे स्वरूप ) प्राधान्य 
वाच्यां को ही प्राश्च है ओर यदि परम्परया अथात्‌ श्चुम्बनेच्छाः रूप व्यग्याथं 
द्वारा उसे स्थायी का प्रकाशक मनेगे, तो व्यग्याथं को हौ ( चमत्कार 
प्रयोजकत्व रूप ) प्राधान्य मिरू जायगा । अब यह निणंय किस प्रकार हो 

े१कि कविं को साश्चात्‌ स्थायी की चर्वणा करानी वांछित 

परम्परया १ यही नि्णयन हो सकने के कारण ( चमच्कार प्रयोजकत्वं 
स्वरूप ) प्राधान्य अनिर्णीत या संदिग्ध रह जाता हे । | 


( ७ >) तुख्य प्राघान्य ~ यहा मी वाच्याथं एवं व्यग्याथं दोना समस्पसे 
, श्रतिपा्य की सिद्धि मे तध्पर होते है, पर संदिग्ध प्राधान्य वारे स्थरु की भतिं 

यहाँ की स्थिति नहीं है । संदिग्ध भ्राघान्य म वाच्य पुवं व्यंग्य दोनो कौ 
चमस्कार-प्रयोजकता विवक्षित नदीं होती, स्योकि दोनो से प्रस्येक जब 
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समान कोटि का ही चमत्कार उत्पन्न करते, तो निर्चितदहै, कि उन्मेसे 
को एक ही पथ कचि को विवक्षित हे, पर यहं वाच्य एवं व्यंग्य भिन्न भिन्न 
टंग से प्रतिपाद्य की दोहरी पुष्टि करते ओर प्रकरणकीषृष्टिसे दोनों पथ 
विवक्षित जान पडते! दोनो अर्थम कविषकी विवक्षा होनेसे दोनो का 
समप्राधान्य होता है | 

गज रहे मेरे कानों म 

बन जागति के अभिनव स्वर 

दौड गहे मेरे प्राणां पर 

श्रम सत्ता की नदर छहर 

मै कहता ह्र वगं चेतना 

युग की प्रबल चुनती हैः 

युग - युग के विकास की 

विद्वासं की सी मनीती हे । 

"अचर 
ग्रगतिवादी कवि ्डोषक वग को ` रक्षय कर उसे सावधानहो जनेकं 

दिए, अपनी शोषक प्रदृत्ति को मिटा देने के किए यह संदे देता है, कि धवगं- 
चेतनाः उन्ं अब चुनौती देती है। प्रस्तुत वाक्यका प्रतिपा यही है 
 श्लोषक छव श्रपनी शोपण-प्रवृत्ति का परित्याग करदः इस प्रतिपा 
का प्रतिपादक वाच्यां भीहे। यहीं वाच्याथं से केवर यह कषा जा रहा है 
छि अब दोषक की नहीं चर सकती, उसका कल्याण इसी मे है कि श्ातिपूणं 
ढंग से अपनी अन्याय-प्रवण प्रवृत्ति छोडदे। यहां सामः सूप उपायसे 
प्रतिपाच की सिद्धि की गह है। इस वगं चेतना की चुनौती" से यष व्यंग्य 
भी द्धो सक्ताहे करि यदि शोष अपनी प्रृत्ति से नहीं हदा तो श्रभिक-बगं 
न्याय के रिपु उनका दमन भी कर सकता है । इस प्रकार "दंडः नीति व्येग्य 
हे । यद्य सामः एवं '्दामः दोनों ही प्रतिपाद्य की सिद्धि के ख्य उपयोगी 
 हयेने से कवि को विवक्षित हयो सकते है, अतः दोनों अर्थो-वाच्य एवं व्यंग्य का 
 सम-प्राघान्य है । $ ` 


(८ ) सुंदर व्यंग्य--असुंदर व्यंग्य वह कहा जाता है जो सुंदर न 

हो । भारतीय सोदयं आतर है भौर अंतर की वस्तु आत्मा है--रस है । अतः 
सुंदर वहैः जो रसमयहो अर्थात्‌ जो रस की अपेक्षाकर उर्कट धरतीति 
` करातादहो। कीक व्यंग्याधं एसा भीमिरु जातादहे) जो वाच्याथे की 
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अपेक्षा कम सुंदर कम ` रसमय होताहै। रेसा ही व्यंग्य “असुंद्रः कहा 
जाता है । 
"देसे परष बचन सुन पति के क्षुञ्ध इई वह वाला । 
भ्रू मिस से उसने स्मर कासा चाप भंग कर डाला ॥ 
-- गुक्ङ्कत (शङ्कत? | 


यह वर्णन गभिणी शक्घुतखा की उस स्थिति का है, जब वह जपने धमं 
वंुओं एवं आश्रम माताके वीच भरे दरबार एक कोने में साधारणजन स्मै 
खड़ी कर दी गद थी ओर कपटी दुष्यन्त से ध्ुजंधार अप्रत्याद्षित निरादर पर 
निरादर पाती जा रही थौ; ऋरुर व्यवहार सहती जा रही थी । दुष्यन्त के इन 
सारे व्यवहारो के उत्तर मे केवर उसने अपने भोरे मुख को कऋोध से रक्तिम बना 
डारा जौर भौं को उपर चदा खिया। दुष्यत के सारे ञ्यवहारौं का उत्तर 
इसी अनुभाव में भरा हुआ था। इस अनुभाव से व्यंग्य होता दै दुष्यत । 
तुम कितने रंपट एवं निद॑य हो, तुभने एक भोरे हृदय के साथ जैसा 
अद्वितीय विरवासघात किया है, उषे शब्दो से व्यक्त नहीं किया जा सकता । 
उक्त अनुभाव से यह वस्तु व्यक्त होतीहे। पर कोध स्थायी भाव की जैसी 
रमणीय चर्वणा उक्त वाच्य अनुभाव से जिस कोरि कीहो रही है; उस कोटि 
की व्यंग्य वस्तु से नहीं । यहां रौ व्यक्त वस्तु दुष्यत मे अनिष्टकारिताकी 
अतीति कराती है ओर तव अनिष्टकारी के भ्रति क्रोध); जबकि अनुभाव साश्चात्‌ 
रोध की व्यंजना करता है! अतः वाच्यां की अपेक्षा व्यंग्याथं असुंद्र 
(कम सुंदर ) इजा । यही कारण है छि प्रस्तुत उदाहरण असुंदर नामक 
गुणी भूतव्यंग्य का उदाहरण इ । 


गुणीभूत व्यंग्य के प्रकारो की चर्चा ध्वन्यारोककार नेः यत्र-तत्र बिखरे हुए 
रूपमे कियाहै। उक्त आट प्रकार का सुयोजित विभाजन मम्मट के अपने 
परिश्रम का फर दहै । आलोक्कारनें तो सभी अरंकारो को गुणीभूत व्यंग्य 
का उदाहरण कदा है, क्योकि एसा कोड भी अरकार नहीं है, जहां "अति १. 
दायोक्तिः गभे में न हो । अतिशयोक्ति सभी अरुकारो का मूरहे। इसीके 
कारण अरुंकार के उपकरणों मे लोकोत्तरता का प्रवेश्च होता है ओर इसीसे 


, कमात मतमान 


१--सेधासर्ध॑त्र वक्रोक्तिरनयाऽथों विभाग्यते | 
यतोऽस्यां कविना कायः कोव्लंकारोऽनयाविना | 





 -काव्यालंकार्‌ 
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थ 


घैचित्र्य या चमस्कार की प्रतीति होती हे । यैचित्य ही अरुकार है । कुछ अरंकारों 
ज परस्पर गर्भता होती हे, जेसे--उपमा स्थर में दीपक तथा दीपक स्थरूमें 
उपमा व्यस्य रहती हे । कुछ की नियत अलंकारो मे ही व्यंग्य रूप से स्थित 
है, जैसे-- विभावना, विशेषोक्ति आदि मँ विरोध व्यंग्य होता है । इनके 
अतिरिक्त कुछ अरुकार-प्यायोक्तः) अप्रस्तुत प्रशंसा, व्याजस्तुति, समासोक्ति - 
ठेस भी है, जो वस्तुतः गुणीभूत व्य॑ग्य फे ही प्रभेद है, उन्हें परंपरा के अनुरोध 
से ही अरूंकार कहा जाता हे । 


इस गुणीभूत व्यंग्य के प्रकाद्वाकार आदि के मतसे ४२; सुधासागरकार 
के मत से ४५ भेद शद्ध है इसके सजातीय भेदो एवं विजातीय मेदो के संकर 
एवं संसष्टि से असंख्य मेद हो जाते दै । सक्षेपमें गुणीभूतव्थंग्य के येही 
प्रभेद है । आज की नवीन कविता इस पुराने ठचि को ध्यान मेँ रखकर 
लिखी नही जाती, अतःदइनके उदाहरण बडी कठिनता से भिर पाते हं । फिर 
भी उक्त उदाहरणं से यह सिद्ध है फिरिदी मे व्यंजना ने अपने प्रसारका 
पुराना सुख बंद नहीं किया हे । 


द्वितीय परिच्छेद 
(ध्वनि! कै सूप मं प्रसार 


काव्य सै व्यंजना की गौण स्थिति का विचार पूवं प्रकरण मे अमी अमी 
किया जा चुका है अव नवीन कविता में व्यंजना की वह स्थिति देखनी हेः जरह 
वह प्रधान रूप से प्रयुक्त इदैहेयाहो रहीदहै। भ्यंजना की प्रधान अवस्था 
म उसे (ध्वनिः या “ध्वनन व्यापार कहते है । जिस काव्य मे उक्त स्थितिं 
होती हे, उसे ध्वनि काञ्य कहते हैँ । आनंदवद्ध॑न ने ध्वनि कान्य की परि 
माषा यो बताई है-- जह अथं अपने आपको एवं शब्द्‌ अपने अथं को अप्रधान 
कर किस्ती निर्बाध प्रतीत होने वारे अतिरिक्त अथं की व्यक्ति कर रहा दहो, 
वर्ह ध्वनि-काञ्य का व्यवहार होता है ।`१ यद्यपि व्यंजक शब्द्‌ एवं अथं दोनों 
सदैव सञदित ही रहते है, तथापि अथं क्ति मूर ध्वनि में इन दोनों भ्यंजकां 
स अपेक्चाङ्ृत अर्थं का प्राधान्य रहता है ओर शब्द शक्ति मूर ध्वनिं 
अपेक्षाक्रत दाब्दं का। यही कारण है कि परिभाषामे एक वार दाब्द्‌ एवं एक 
बार अथं की प्रधानतः व्यंजकता की गदं है । | 


इस ध्वनिकान्य कै प्रधानतः दौ मेद होते हँ - अभिधामूर एवं 
क्चषणामूक । अभिधामूल का ही दूसरा नाम दहै- विवक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि ओर रक्षणामूरु का दूसरा नाम हे--अविंवक्षितवाच्य ध्वनिं । अविवक्षित 
[चय ध्वनि के भी दो प्रकार होते ह -अर्थातर-संक्रमित वच्य ध्वनि एवं 
अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि । इनम से प्रत्येक पद्गत एवं वाक्यगत होने 
से सब मिरुकर रक्षणामूर ध्वनि चार प्रकार की होती है । 


अभिधा मूर के मी प्रधानतः दो भेद है--संलक्षयक्रम भ्यंग्य । असंरक्ष्य- 

कम व्यंम्य असंरक्षय ऋम “रस' ही होता है, क्योकि यहां व्यजक वाच्याय एव 
सयंम्य "रस? की प्रतीति मे वर्तमान (पूर्वापरीभाव का) क्रम रुचित नही होता; 

जबकि '्वस्तुः एवं (अलंकारः रूप व्यंग्य की प्रतीति म क्रम स्पष्ट रक्षत होता 
7 

१--यतरार्थः शब्दो वा तमथंमूपसर्जनीक्ृतस्वाथों । व्यक्तः .काग्यविरोषः 

सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः । | 
-- ध्वन्यालोक, प्रथम उच्यत । 
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ह । शक्ल जी ने इन दोनों मे कमका ही नदी, बल्कि आर अंतर भौ बताया हे 
ओर वह अन्तर ध्यह है कि भसः का सा्चास्कार होता ई--वह प्रत्यक्ष 
अनुभूति है, जबकि वस्तु एवं अरुकार शब्द्‌ प्रमाण से प्रतीत परोक्षक्षान 
ज्ञान के विषय है । अर्थात्‌ एक की प्रतीति प्रत्यज्ञात्मक है ओर दुसरे की 
परोक्षाव्मक । अश्ंखक्षयक्रम स्वयं पद, पदांश; रचना, वाक्य; प्रकरण एव 
प्रबंध-इन छह प्रकार के व्यंजक्षो के कारण ह्‌ प्रकार का होता है । 


संरक्ष्यम के प्रथमतः तीन प्रभेद होते है-शब्दशक्तिमूरु, °अथंशक्तिमुङु 
एवं उभयराक्तिमूर । उभयशाक्तिमूर केवर वाक्यगत होने के कारण एक हु 
रकार का होता हे । 


शब्द्‌ शक्तिमूर के भी पहर दो मेद किए जते है- वस्तु सरे वस्तु एवं 
वस्तु से अरुकार । फिर इन दोनो मे मी प्रस्येकके पदगतं एवं वाक्यगत 
दो-दो मेद होते है । इस प्रकार शब्द्‌ शक्तिमृर ध्वनि भी सब चार्‌ प्रकार 
की होती है। 

अरथ॑शक्ति मरू के ३६ प्रमेद्‌ ह । सबसे परे वस्तु से वस्तु, वस्तु से 
 अरुंकार तथा अरुंकार से चस्तु एवं अलंकार से अरुंकार ये चार प्रभेद हँ । इन 
चारो स्थलों सें व्यंजक कभी स्वतः सम्भवी, कमी कचविग्रौद्राक्तिसिद्ध एवं कमी 
कविनिबद्ध-वक्तप्रदाक्तिसिद्ध होता दै, अतः उक्त चारो मे से प्रत्येक ऊ 
तीन-तीन भेदं ओर हो जाते है ओर फिर सब मिरुकर बारह भेद हो जाते 
हैँ । इनमे से भी प्रत्येक के पद्‌, वाक्य एवं प्रबधगत होने से सव मिराकर 
३६ प्रमेद्‌ हो जाते है । | 


इस रीति से ध्वनि के सब (४1६1१4४ + ३६) ५१ प्रभेद 
हए । इनक सभी उदाहरणं का प्रदश्चंन प्रबंध को तुदिरु बना देगा, अतः 
संक्षेप मे ङक ह मूर अभेदो की चर्चा यहाँ की जा सकेगी । | 


लक्चणामूल ध्वनि या अविवक्षित वाच्य ध्वनि के उदाहर्ण- 


 ¶-अथातर संक्मित वाच्य ध्वनि-इस प्रभेद मे उपादान रक्षणा 
कायं करती है । वाच्यां दस शक्ति से किस प्रकार अर्थातर मे संक्रांतहो 
जाता हे, यह गुणीमूतव्यंम्य के प्रभेद्‌-निरूपण मे हम अच्छी तरह दिखा चुके 
है । इस प्रयोजनवती रक्षणा का प्रयोजनांदा यहां गूढ होता है, अतः इसे केकर ` 
ध्वनि काव्य का व्यवहार होता है । यहीं भयोजनांरा चमत्कारकारी होने के 


°( श्प ) 


५ 


कारण प्रधान होता है अतः इस प्रधान व्यंग्याथं के प्रति उपयोगी व्यंजना 
शक्ति “ध्वनन' शक्ति की जाती है । | 


विकृत परंतु प्रहृत परिचय से, उरासकेगीत्‌. न हमें। 
अबला फिर भी अव्लाहीडै, हरा सकेगी त्‌ न हमें} 
--पंचवटी 


उत्तराद्धं का द्वितीय (अबरः पद अ्थातरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का 
उदाहरण है । यहां द्वितीय (अबलाः शब्द्‌ यदि सामान्यतः अपने ( अभिधेय ) 
नारी अथे के ङयि ही माना जाय, तौ प्रस्तुत बाश्यमे उसकी कोड उपयोगिता 
नहीं प्रतीत होगी! यह कौन नहीं जानता फि अबला अवखाहि } अबला 
कोह हैट, पत्थर तो समक्ता नही, कि उसे समङ्घाया जाय कि अवल, अबला 
दी है; इं'ट, पत्थर नहीं । दुसरे यह कि जव इख भअवला* पद्‌ का अथं विधेय 
है तो उसे निदचय ही उद्ेश्यभूत अथं “अवरा से कुछ भिन्न होना चाहिए अौर 
भिन्न अथं होने का एक ही रास्ता है छि यह अभिधा का कोई उपयोग न 
देखकर लक्षणा शक्ति की ही स्थिति मानी जाय । [लक्षणा शक्ति से “अबलाः 
शब्द्‌ का लक्ष्याथं हुजा (बरहीनः । विवक्षित अथं के वाचक शब्द्‌ के रहते 
दप भी जब उसके अवाचक ( लक्षक ) शब्द्‌ का प्रयोग छया है, तो वह 
अवदय सिसी न किसी विशेष प्रयोजन से दही छ्िया गया है, जो व्यंजना 
व्यापार का विषय है । वह प्रयोजन है-- पुरुष की अपेक्षा नासै मे श्ाद्वत 
एवं सहज बखाभाव का योग }' इस अथं को रेकर ध्वनि का व्यवहार बडी 
-अच्छी तरह से छया जा सकता है 


इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण भी है अथवा म्म अआआमदहे।ः यहां 
दूसरा ध्मामः पद अथातरसंक्रमित हयी है। अथवा विचापत्ति की एक 
भक्ति है-- | | 


आज मम गेह गेह कर जानल 
आज मोर देह भेट देहा ।। 
कवि को इन दोनों स्थरो मँ अभिधा से प्रतीत होने वारे सामान्य अर्थं 
की अपेक्षा अवद्य कुछ विशिष्ट अथं अभिप्रेत हें । ८ 


५ 


अत्य॑ततिरस्कृतवाच्य भ्वनिः-इस प्रभेद मे रक्षणलक्षणा किस. 
तरह कायं करती है; यह अगृहः व्यंग्य के उदाहरणम देखाया जा चुका हैः 
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फिर भी इतना ही अंतर हे कि अगूढ स्थर म प्रयोजन अति स्फुट होतादै 
ओर यदं इतना हयी स्फुट रहता है, ताकि उसे केवर सहृदयजन ही टीकं ₹ 
ठंग से महण कर सकं-- 


'उद्कार्प्‌ सब ओर प्रभा सी पाट रही थीं। 
पी-पीकर पुर तिमिर जीम सखी चाट रही थीं। 
-- साकेत प्रथम सगं 


यहा उद्र पुर का तिमिर पान करने ` वारी बताई गैर, पर स्पष्ट 
हेषफषिनतो उल्कां मे "पानः क्रिया की कर्तृता संभवहै ओर न (तिमिर में 
क्मेताद्यीहे। "पानः बही कर सकता है, जिसमे "पानः कत्री कर्मेद्धिय हो, 
भटा उल्कां ओर पानकं इंद्विय का क्या संबंध ? इसी प्रकार "पानः का 
कमं कोर तरर अथवा द्रव पदार्थदहयीहो सकता है, तिमिरमे तरलता कर १ 
तिमिर पेय पदाथ नहीं है । यहां तिमिर एवं उल्का का तौ वाच्यां ही वांछित 
है परंतु (पीनाः क्रिया जओपचारिक है, अतः रक्षणा व्रत्तिसे ष्पानः क्रियाकाः 
ही कोद प्रसंगोपयोगी अथं होना चाहिए । यदि (पीनाः का अथं शविनाद्यः 
कर दिया जाय, तो इसकी कतुंता उस्कामे आर कमता (तिमिरमे निर्बाध 
उपपन्न हो जायगी अतः यही अर्थं हुआ । अंधकार की निःशेषता का 
अतिशय ही यहाँ च्यंग्यहै। इसी अथं को रेकर ध्वनि का व्यवहार हो 
सकता है । 
 ख--अभिधामू ध्वनि के उदाहरण- | 
( 1 ) असंलक्ष्यक्रमव्यंग्यः--प्रतीयमान अर्थं तीन प्रकारके होते है, 
यह पहरे ही बताया जा चुका हे ओर यह मी बताया गयादहै “ङि शखः. 
रूप अथं ही व्यंग्य होता है, साथ उसकी असंरक्षयक्रमता का मी कारण बताया 
गया हे । “रसः शब्द्‌ का प्रयोग दो अथौ मे होता हे-८ १ ) “नव रस-- 
जो ^रस' पद की रूदि शक्ति से आते (२) दूसरे शसः पद्‌ की योग 
शक्ति से ( रस्यत आस्वाचयतेऽसौ रसः ) भाव, भावाभास, रसामास भावसंभि, 
भावोदयः भाव शांति एवं भाव-रबरुता--ये अथं भी हए जाते है । 


` श्दाथरुक््मणने तुरंत बदा दिषु; ओर बोटे--पुक परिरंभण प्रिये 
सिमिट सी सहसा गहे प्रिय की प्रिया । एक तीक्षण अपंग ही उसने दिया । ' 
चतु घाते मे उसे प्रियने किया । आप ही फिर) प्राप्य जपनारे लिया ८ 





ति 


{-खाकेत प्र° स°। 


(.९्८७ ) 


यहां संमोगश्ेगार १ रस है । यह शगार (नायकोत्थः अर्थात्‌ नायक की 
ओर से उत्थापित है । यहाँ श्ंगार का स्थायी भाव रति है, जिसके आश्रय सें 
लक्ष्मण एवं आरुबन है उर्मिखा । उर्मिखा अर्थात्‌ आलंबन की चेष्टाप-- 
अपांगवीक्षण आदि उ दीपन विभाव हँ तथा क्षण अर्थाव्‌ आश्रय की परिरंभण 
क मांग, घाते मेँ करना जादि वाचिक तथा आंशिक चेष्टा अनुभाव हँ । 
उमिखा के “सिमरनेः से शगार का संचारी माव शटज्जाः भ्यंग्यहै। इस 
प्रकार शगार अपने संपूणं अवयवो के साथ पुष्कर रूप म वर्तमान हे । 


अन्य सभी रसो की प्रचुर उपरन्धि के कारण उन्हें स्व॑-सुरुभ समञ्चकर 
छोड दिया जा रहा हे । 


रसाभास का उदाहरण 


ऊख रोगो का विचारहै कि जहां किसी (रस के) स्थायी भावके 
जार्वन म सामाजिक दृष्टिकोण से अनौचित्यं की गंध भिरे, वहां रसाभास ` 
समश्चना चाहिए । उदाहरणा, यदि कलहकश्षीट कुपुत्र को शोक का आर्टबन 
बताया जाय, तो यहाँ स्पष्ट ही अनौचित्य प्रतीत होगा। इसी प्रकार यदि 
वीतराग मुनिम शोक का वर्णन किया जाय तो इसे मी कोह उचित न कहेगा। 
सारांश यह कि एसे स्वानो मे “रसः नहीं, “रसाभासः काही प्रयोग उचित 
दै1 कुछ लोग रसाभास की इस उक्त परिभाषा को सर्व॑य्राह्यी या व्यापक नहीं 
मानते जर कहते हँ फि यदि किसी नाधिका को वहूनायकविषयिणी रति 
का आश्रय वताया गयादौ, तो लकिक दृष्टि से अनाचिव्य आश्रय नायिका 
मे नही; किंतु ^रतिःमेद्यी प्रतीत होताहै।! अतः उक्तं परिभाषा य्ह दीक 
नहीं वैठती । यही कारण हे कि ये रोग उक्त परिभाषा का संशोधन करते हुए 
बताते ह किं वस्तुतः "रसाभासः वहाँ होता है जहौ स्थायी की भ्रवृत्तिमे 
अनोचित्य श्चरुकता हो । इस दष्ट से देखें तो, नायिका की वह रति जो बहत 
से नायका को आलंबन बनाकर प्रवृत्त होती हे, स्पष्ट ही रसाभास की जननी 
हे ओर करुहशीरु कुपुत्र के खिये प्रघृत्त शोक को कौन उचित केगा १ वह 
हासः जो गुरुजन को आदरटंबन करके प्रवृत्त हज हो, क्या मयदापू्णं शिष्टता 
का रश वहां मिरु सकेगा ? कभी नही, तास्पयं यह कि यह द्वितीय परिभाषा 
ही युक्तियुक्त एवं व्यापक जान पडती है । रसाभास का एक उदाहरण रें -- 





१--श्रन॒करूलं निषेवेते यत्राऽन्योन्यं विलासिनौ । 
दशंनखशंनादीनि स संमोग उदाहृतः। 


( श्न ) 


८इन्हें देख मन हुआ कि इनके आभे में उसको धर दू । 

चह मन जिसे अमर भी कोई, कमी क्षुब्ध कर सका नहीं । 

उन्हें देखती हुदै आड मे बडी देर मे खड़ी रही। 

फिर मानों मनके सुमनो से मारा एक बना रदं। 

इसफे मिस अपने मानस की मंद दन्द देने जआदं। 

परये तो बस "कहो, कौन तुम ? करने ङ्गे परइन दुखा ।' 

-- पंचवटी 

यहाँ रति भाव का आश्रय स्वथं श्युप॑णखां है ओर राम आरुबन । कहाँ 
एक ओर एक पलत मर्यादा पुरषोत्तम राम जर कहाँ दूसरी ओर स्वेराचार 
शीर राक्षसी शयुपंणखा ? फितनी विषमता है ? क्या शपंणखा की रति उचित 
दंग से प्रवृत्त है? नहीं ओर इसीरिये यहां रसाभासहै। यथपि यहां शगार 
के सभी उपक्ररण वतमान दै --राम एवं शूपंणखा श्चगार के करमशः आरूंबन 
एवं आश्रय हँ । इसके अतिरिक्त यहाँ उदीपन विभाव है ज्योस्स्नाचर्चित रजनी 
एवं विजन प्रांत । अनुभाव है श्युपंणखा का चिर-वीक्षण पेखा ख्गता है असे 
वह अनन्य सामान्य सौदयं से आकृष्ट होकर स्तन्य दहो गदो ओर स्पंदहीन 
तथा निर्निमेष नयनो से उन्हें देख री हो । उस सदयं को देखकर उसके 
मन की जो अवस्था हुदै, उस्रा वणन सीता से कर सकने मे वह्‌ स्वयं अशक्त 
है, कविकीतो बात ही दूर है। तीव्रतम अनुभूतियाँ होती हयी पेसी है, जिसे" 
व्यक्ति को कोन कहे, उसका मन भी दूसरे क्षणम पूर्वानुभूत अनुभूतिर्यो को 
रीक ठीक पकड़ सकने मे अशक्त हो जाता है | | 


यहां रसाभास होने का एकमात्र ` यही कारण नहीं हे, प्रद्युत अन्य 
कारण यह भीहि कि यहां कीरति सम ( उभयनिष्ट ) नहीं है। अरोक्षिकि 
इष्टि से चाहे यह इराध्यहो, पर रौक्चिकश्चगार कीद्ष्टि से एेसी अनुभय 
निष्ठ रतिं उचित नहीं की जाती । एक जोर तो श्युपंणखा की यह स्थिति दै 
कि वह अपने आपको रति के उद्रेकमें भूरुसी गई है, जबकि दूसरे ओर 
आलंबन उससे इतना तटस्थ एवं अरग है किं उसे सामने अने पर वह ` 
एकदम निराश्चाजनक एवं सक्ष प्रन कर बेठता है "कहो, कौन तुम ? 

सलक्ष्यक्रम व्यग्य :--दइस प्रकार की ध्वनि मै केवर घस्तु तथा अरुंकार 
काही परिग्रह होता है। इसकी संरक्षयक्रमता का भी विचार पषरेदो देका 
ह । इसके मूरभूत तीन प्रभेदो के शब्दशाक्तिमूर, अथंशक्तिमूर, उभयद्राक्तिमूख, 
दी उदाहरण यहांदिए्‌ जार्यगे। 
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शब्दशक्तिमूल :--यह बात “सिद्धांत पक्ष निरूपण म बताह जा 
चुको है ऊ जहां व्यंग्याथं की सत्ता का रहना न रहना उसी श्लव्द्‌ः के रहने 
न रहने पर हो, वहो शब्द-शक्ति मूल ध्वनि का व्यवहार होता है । यहां वस्तु 
से वस्तु एवं वस्तु से अरूकार व्यंम्य होते हें । 

वस्तु से वस्तु व्यंग्य का उदाहरण--नवीन कविता ये अभिधा को प्रायः 
निर्वासित करने का प्रयत्न है, अतः अभिधायक दाब्दं के प्रयोग की सुचि 
घरी हदं देखी जाय, तो उसमे आदचयं क्या है १ ओर इन अभिधायक दाब्दों 
के आधार पर इरेषमूखक चमत्कार दिखाने की प्रहृत्ति अव पुरानी मानी जाती 
है ओर इसीच्यि इस के प्रति हेय बुद्धि है, फिर जहां हेय-उद्धि हो चुकी; 
उसका प्रयोग क्यों किया जायगा ? कहीं कोने अंतरे यदि इस तरह की प्रवृत्ति 
दिखाई पड़ जाय, तो म इसका निषेध नहीं कर सकता, पर सामान्यतः यह 
भवति आज बिल्कुल क्ष-प्राय हो चली है । उदाहरणाथं, एकशडदाहरण पुरानी 
कविता से हयी र~ ` | 


खग्यो सुमनु हं हे सफल, आतप-रोघ निवारि । 
बारी-बारी आपनी सचि सुषदता वारि॥ 
-- विदारी सतसहं \ 


प्रस्तुत दोहे के दो अथं हे, जिनमे से एकं वाच्यहि ओर दसरा व्यंग्य । 
हा, दोनो अर्था के बोद्धव्य भिन्न-भिन्न ह । वाच्याथं तो चारि जातिं के व्यक्ति 
विशेष को लक्ष्य मे रखकर कहा जा रहा है ओर व्यंग्याथं का रक्ष्य है नायिका 
विशेष । यहा का वाच्याथं वस्तुतः माच्छादक है रहस्यभूत व्यंम्याधं का। | 


अवतरण 


आज इस नायिका के घर नायक के पधारने की पारी ह, पर अभी तक 
वह आया नहीं है नायिकाकामन उसी मेलगा इहै, ओर बिरुबके 
कारण छुं स्ष्ट सी होकर वह जी बहाने ॐ निमित्त, वाटिका मँ अरमण कर 
रही है, जदह माली तथा कुछ बहिरंशिनी सखि्या भी उपस्थित है । इतने मेँ 
उसकी अतर गिणी सखी, जो नायक के पास गदे थी, आकर यह दोहा एेसी 
चातुरी से पद्ती है कि नायिका तो अपना इष्टाथं समञ्चरे, पर मालीतथा 
वहिरं गिनी सखियां समक्षं किं बह यह वाक्य माली से कह रही हे । नायिका 
के प्रति तो वह यह कहती है--( अथं ¶ प्राकरणिक )--हे नारी ( मोरी 
खी!) (तेरा) मन (जो) ल्गा है;सो सफर (प्राक्षामीष्ट) होगा । 
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( त्‌ इस ) दुःखदायी रोष को निवारित करके अपनी बारी ( पारी ) सुहृदता 
( मैत्री ) के वारि ( वाक्य ) से सीच ( सरस कर )। 


( अथं २ अप्राकरणिक }--हे वारी (माली); (वरी बारिकामें) र्गा 
हुआ सुमन ( एरु ) सफ़र ( फल्युत ) होगा ( तू ) अपनी बारी ( बारिका ) 
स्ृदयता के बारि ( सायुकुरु जरु ) से संचर घाम के रोप ( प्रचडग्रभाव ) 
को निवारितं कर । 


अब, कोह भी विचारक यह स्पष्ट समञ्ञ सकतादै छि इस तरह की 
चमत्कारकारिणी प्रवृत्ति आज के नवीन कविर्यो मे है? इसका अन्वेषण 
निर्तात भ्रमसाध्यतो है हयी, श्रम करने पर भी द्ायद्‌ कहीं भिरे | 


वस्तु से श्रलंकार- 


दो वंशो मेँ प्रकट करके पावनी रोकलीला, [र 
सौ पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीखा । 
स्यागी मी है शरण जिनके, जो अनासक्तं गेही 
राजा योगी जय जनक ये पुण्य देष विदेह ॥ 
"साकेतः नवम सगं 


यहां व्यंजक शवस्तु" है जोर व्यंग्य अलंकार । यह व्यंग्य अरंकार है-- 
विरोधाभास । उक्तं पथ का केवर पपुण्यदेषी विदेदही--यष्टी अश्च रक्ष्य है । 
विरोधामास में रिष्ट पदों का प्रयोग अस्यधिक अपेक्षित दहै । एेखे पदोसेजो 
* दो भथं निकरूते है, उनमें पहरे एक अथं को लेकर आपाततः; विरोध की 
प्रतीति होती है ओर पर्चात्‌ दूसरे अथं को ठेकर विरोध का परिहार । 

विरोधी अथं--( 4 ) पुण्यदेही-- पुण्यमय देह वारा व्यक्ति 

८ २) विदेद्यै-विगत-विनष्ट-देह वारा ष्वक्ति 

यहां एक ही व्यक्ति फे इन दोनो बविरोषणो मे स्पष्टही विरोधदहै। भरा, 
जिते देह ही नहीं है, उसके लिये पुण्यमय देह की संभावनाही क्याकी 
जाय !? देह की सत्ता का होना ओर न होना परस्पर विरोधी बातें हे । 

अविरोधी अथ--पुण्यमय देह वे टी तो विदेह टो सकते 

ङुस्सित देह बारे थोडे न ! 


पृष्ट १२ बिहारी रल्ाकर, ( नवीन संरकरण १९६१ ` 
९ । ५ | ९६. 1 दोष्टा ग्रंथकार भरकाद्रानः; | शिचारा; | बनारस ) वि 
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` उपयुक्त द्वितीय अथं की दृष्ट से आयाततः प्रतीत विरोध की शति हो 
जाती है । विरोधाभास यहाँ व्यंजन छृत्ति द्वारा ही रभ्य होता है । विरोधा. 
भास वाच्य या असिघेय वहां होता है, जहा "भीः आदि विरोध चोतक शाब्द 
पड़े रहते है । यहा ठेसा कों शब्द नहीं है । 
अथे-शक्तिमूलध्वनि - 
ध्वनि के अन्य उक्त प्रभेदो की अपेक्षा यह प्रभेद आज बहुत हयी अधिक 
गृहीत हो रहा है । आज का .कवि अपने पदों म अधिक से अधिक अतिरिक्त 
अथं देने की क्षमता भरना चाहता है अर्थात्‌ पदों को अधिक से अधिक व्यंजक 
बनाना चाहता है--एक उदाहरण लीजिए- 


धूर र्गी है, पद काटो से विधा हृ है, दुःख अपार । 

कसी तरह से भूखा भटका पहचाहं तेरे द्वार ।' 

डरो न इतना धृडि धूसरिति होगा नदीं तुम्हारा द्वार ।' 

प्रस्तुत पद्‌ मे आराधक आराध्य से दरर खोर्नेः की याचना कर रहा 
हे । द्वार तभी खुर सकता है, जब आराध्य आराधक पर करुणाद्रं हो उठे ओर 
इसके छिये आवदयक यह है फि आराघक अपना करूणतम चित्र खींच दे। 
स्तुत पद मे आराधककाटेसादही चिच्र खीचागयादहै।. | 
प्रस्तुत पद्‌ के प्रत्येक पद्‌ भ्यंजक हे, उदाहरणा, हम "किसी तरह सेः 

इसी वाक्य-खंड कोरर, तो देखंगे कि वह वाच्यां के अतिरिक्त कुछ ओरं 
अथंदेनेमें भी बह सक्षमहे। साधारण द्गते इन रब्दोंका वाच्याथंतो 
-स्पष्टहीहे, ध्यान देने से यह भी रक्षित होगा, कि आराध्य की द्वारप्रक्षि 
कितनी दुःसाध्य है १ किसी तरह से आ पर्हचा ह द्वारा कवि यह बोधित 
करना चाहता है कि आराध्य काद्वार यल करने पर भी दुष्प्राप्य है। उसमें 
भी अक्त ओर असमथं आराधक यल कर ही क्या सकता है। दुसरे यह कि 
जिन उपायों से उसके द्वार की प्रि होती है, वे उपाय भी विभिन मतवादौ ` 
से उल्कषे हुए हँ कि उन्हे साधन मानकर पवना तो दुरम ही है, उद्टे 
उल्क्षे हुए उपायो के सुलक्चाने मे अतिरिक्त एवं निरथंक भ्रम करना पडता 
हे । समस्या यह है कि उपायके बिना पचना कठिने ओर उपायका 
निणेय करना चाहे, तो यह उससे भी कठिन है । इन सबके ऊपर यह कि 
कार प्रतिक्षण मनुष्य की चोटी पकडे हए दै, उसे इतना अवकाश हयी काँ 
कि वह इन प्रपंचो मे पड़े। इन उरुद्नों म पड़ा हा आराधक उसकी स्यति 


( १६२ ) 


म विहवः होकर दर दर की टोकर खाकर इधर उधर घूमही रहाथा कि 
अनजाने आराध्य का हार हाथ ्ागया । कवि अपनी तथा कथित भ्यंजकत्व गभं 
उक्तिर्यो से पूर्वोक्त परेशानियो के साथ-साथ अंधेके हाथ बेर र्ग जने 
वाली बात भी अवदय व्यक्त करना चाहता है । उक्त व्यंग्याथ के ल्य किसी 
भी वाचक ओर लश्चक पदों का म्रहणन होने के कारण अभिधा एवं रक्षणा 
की संभावना दही नदीं की जा सकती । 

उप्यक्त व्यंजक-पद राशि एसी नहीं है, कि जिसके पयायवाची शब्दो के 
प्रयोग से व्यंग्या्थं की सत्ता शाब्दी ग्यंजना वाटे स्थला की भोति विदल्यक्त हो 
ज्ञाय । तात्पर्यं यह कि व्य॑जना से ख्व होने वाटा उक्त भ्यंग्याथं नियत शब्दों 
ऊ साथ अन्वय-व्यतिरेक न रखकर नियत अर्थौ से ही अन्वय-उ्यतिरेक रखता 
है अतः यह अथं शक्ति मूर ध्वनि काही उदाहरण हुमा । 


( १) श्ब्दार्थाोभयशक्त्युत्थ ध्वनि- 


उप्यक्त दोनों भेद पद के अतिरिक्त वाक्य एवं प्रव॑धमे मी होते हैः 
परंतु यह केवर वाक्यगत होता है । यह केवर वाक्यगत ही इसलिए होता 
ह फ यहाका व्य॑स्यार्थं किसी पर्यायासह श्ाच्द एवं किसी किसी पर्यायसह 
शब्द्‌ अर्थात्‌ कमसे क्मदौ पदं सेतो संबंध अवद्य ही रखेगा, वे 
(उभयशवस्युल्थः ही न हो सकेगा । इस प्रकार यह जब होगा तव एक पद 
से अधिक पदौ की ही सहायता से यी हो सक्रेगा। इस प्रकार "पद्‌-कदबः 
की अपेक्षा होने से यह भ्रमेद सव॑दा वाक्यगत दही होता है। उदाहरण 
लीजिये-- ` | | 

“रस हँ बहुत परंतु सखि, विष हे विषम प्रयोग । 

बिना प्रयोक्ता के हुए यह मोग भी रोग ^ 
 -साकेत 


यह पद्‌ विप्ररंम श्चेगारके प्रकरण मे कहा गयाहै, अतः जो अथं 

उसके अनुकल होगा, वह वाच्यार्थं ओर जो प्रतिकूल होगा; वह व्यंग्या्थ 
होगा। | | 

प्राकरणिक श्रथः--उर्मिखा के खिये उस समय कामद्‌ राजमहरू मे षय्‌- 


रस भोजनं की कमी हो, सो बात नहीं, परंतु आजभ्रिय के न होने से इनका. 
उपयोग विषम हो गया है । प्रयोक्ता रक्ष्मण के विना भज भोगोने भी 
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रोगो का रूप धारण कर लिया है अर्थात्‌ वे रस विप्ररंभावसथामे रोगसादही 
विरद्येदीपच के माध्यम से कष्ट पैदा कर देते हे) 


छअध्राकरणिक अर्थैः--यह सामान्य बातदहै कि रसौषधियो का प्रयौग 
यदि दिष््मदहोजाय;त्ेवेही रस जो जच्तत सा कायं करते दहै, विष के सदश्च 
फार देदे खग जाते दँ ओर इन रसो का प्रयोक्ता न हो तो उनका अन्यवस्थित 
प्रयोस शग पर रोगो का प्रसव करने खग जातादहै। 


यहां दसरा अथं अप्राकरणिक है । अतः ध्वनिचादियो के अनुसार यह अथं 
व्यंग्य हज । इस स्थर र्मे जिन शब्दो की महिमा से द्वितीय अथं बोधित 
होता है, वे है--^रसः श््रयो्ताः एवं “विषमप्रयोगः आदि । ये एसे शब्द है, 
जो रास्यनिक प्रक्रिया मे निरंतर प्रयुक्त होते रहते टै, अतः वहाँ का इनका 
शतश्चः प्रयोग उस प्रसंग का स्मरण दिखा देताै। संपूण अप्राकरणिक अर्थं 
को व्यक्त करने मे वाक्य के यद्यपि सभी पद्‌ हेतु है, तथापि; उक्त पदं ध्पर्याया 
सहः एवं शेष "पर्याय सहः हँ । अतः यह उदाहरण वाच्यगत शब्दार्थोसय 
शत्तथुत्थ ध्वनि का हा । | | 


इस प्रकार संश्चेप मे व्यंजना की भारतीय व्यवस्थित पद्धति का दिग्दर्शन 
करा दिया गया । अव इसके अनंतरं देखना यह है कि व्यंजना ने इन 
व्यस्थित प्रयोगो के माध्यम से जितना मुंह खोर रखा दहे, नवीन कविता ने 
अपने नवप्रयोगो द्वारा उसे कुछ ओर खोलने को वाध्य क्या है अथवा 
नहीं १ हिंदी के नवीन साहित्य में व्यंजना का प्रसार इन्हीं बिरक्षण प्रयोगो 
के सहारे देखना ३ । | 


तृतीय परिच्चेद 
ध्येजना के परिचमी प्रयोग ( नव-अयोग ) 


पूवं के दो परिच्छेदो म व्यंजना के प्रसार ओर उसकी प्राचचीन पद्धति की 
चचौ की गद हे इस परिच्छेद मे आधुनिक कविता की कुछ प्रमुख व्यंजक 
प्रघत्तियों की सोदाहरण च्चा की जायगी 


"बीसवीं शताब्दी के प्रारंममें हयी कविता की भाषा बज से खडी बोली 
हो गहं थी । खडी बोली अबतक केवर बोख्चारू की भाषा थी ओर यदचपि 
वह उन्नीसवीं शताब्दीमं ही ग्य की माषा बन गहं थी, फिर भी उसमें 
शब्दो. का बहुत अभाव था, क्योकि गमे भी साहिप्यिक गद्य बहुत कम 
ङ्ख गया था । सवयं बजभाषा का शब्दभंडार बहुत कम था ओर जो कुछ 
था भी वह उन कवियों की कमाई थी, जिन्होने जन्मभर लौकिक श्गारका | 
ही व्यवसाय क्रिया था परंतु जब बीसवीं शताब्दी मे काव्य के विषय, उपा- 
दान रूप एवं शेखी मं अभूतप्ं उन्नति हुदै; तो भाषा का संङ्कुचित शब्द 
भंडार बहुत ही तुच्छ जान पड़ा? ।' मेरी समञ्च में तुच्छ जान पडनेकाजो 
सबसे बड़ा कारण था वह था स्थर की प्रतिक्रिया में सुक्ष्म का अपनी अभि- 
व्यक्ति के रये आङ्कुल होना । अभी तक कवि का अंह बोरुता था, हृदय बंद 
था अथवा कम खुखा थ! । इस ुहबंदी से उबकर हृदय ने जब अपना रह खोला; ` 
तो उसके ङ्एु भाषा बडी दुबरु; हल्की एवं अशक्त दिखा पडी । हृदय 
( भाव ) कभी भी अपने को वाच्य नहीं कर पाता, वह अपने कोलट्खा 
( लक्षणा से ) सकता है, इगित ( व्यंजना ) कर सकता है। इस स्थिति में 
आवश्यक था कि भाषा अधिक से अधिक लाक्षणिक एवं ग्यंजक शब्दोंसे 
अपने को पुष्ट एवं पूणं बनावे, व्यंजन की अधिक से अधिक, नूतन से नूतन 
पद्धति आविष्टृत की जाये । पुरानी पद्धति बैँधी-बँधाई ठोँच ह, जिनमें _ 
परंपरागत बैधी-्वेधाहै बात ही कष्ी जा सकती है, पर इस कार के कवियों 
का व्यक्ति-स्वातंछप इन वैधे ठचो अर्थात्‌ आचार्यौ कै जरिरु एवं नियत 
पद्धतियों को ठेकर नहीं अट सकता था। येतो किसी एेसी करा की खोज 





१--श्राधुनिक हिंदी साहित्य का विकासः; डा० श्रीकृष्णलाल प्र । 
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मे थे, जिसमे व्यक्तिस्वातंज्य का सम्मान हो ओर परिचिमी कटा एेसी ही थी) 
बस, फिर क्या था हमारे कवि परिचमी कला के भक्त बन गण्‌ ओर उन्होने 
परिचमी कान्यारंकार ओर पद्धिमी काव्य-परिभाषा रहण की । कार्व्यो की 
परिभाषा उन रोगो ने ध्वनि एवं व्य॑ंजनाकेदही रूपमे स्वीकार की। छाया- 
वादी कवि श््रसाद्‌" जीने तो (छायाचाद्‌ की व्याख्या करते हए उसे स्पष्ट ही 
जालोककार दी शध्वनिरः मानादहै। यह व्यंजना परिचमी सजेस्टिवनेस से 
भिन्न नहींदहे। डा० खाल नेञ इसे भिन्न बतायाहे ओर पं०* रामदहिन 
मिश्र ने इसका खंडनं किया है वस्तुतः डा० साहब जब इसे भिन्न कहते हेः 
तो उनका अभिप्राय यह नहीं है कि ध्वनि या व्यंजना तत्व ही उनका दूसरा 
है, बस्कि यह भेद प्रयोग-पद्धति मान्न को रेकर किया गया है । प्रयोग पद्धति 
का धैभिन्न्य नृतन प्रयोगो के प्राचुयं से आतादहै। इसी परिचमी नदं प्रयोग 
पद्धति के रास्ते व्यंजना का प्रसार देखना इस खंड का रक्ष्य है । 


आचायं श्॒क्ट जी ने भी अपने इतिहास मे नवीन कविता की विशेषतां 

का विदरेषण करते हूए टिखा है (डायावाद्‌ का जन्म द्विवेदी कार की रूखी 

 इतिदृततात्मकता की प्रतिक्रिया मे हज था, अतः इस प्रतिक्रिया का प्रदं 
केवर रक्षणा एवं व्यंजना गभं अन्योक्ति प्रा्खुयं के हीरूपमें नही, कीं 
कष्टं उपमा ओर उस्परक्षाके भरमारके रूपमे मी हुमा । इनमे से उपादान 
एवं रश्षणरक्षणाओं को छोडकर शीर सच वातं ओर किसी न किसी प्रकार की 

साम्यभावना केही आधार पर खडी होने वाखीदहैं। साम्य को लेकर अनेक 

प्रकार की अरङ्ृत रचना पहरे भी होती थीं तथा सतिकाट आर उसके पीठे 

मी होती रही है । अतः छायावाद्‌ की रचनाओं के भीतर साम्यग्महण की उस 

ब्रणारी का निरूपण आवर्यकू है, जिसके कारणं उसे एक विशिष्टरूप 


प्राक्त हुआ” । | 
शुक्र जी ने बताया है कि (सामयः सुख्यतः तीन प्रकार का बताया गख 
हे--साच्दय ( रूप या आकार साम्य ); साधम्यं ( गुण एवं क्रिया का सास्य ); 





तिन 





. ` श=वही । 

 . “ , २--कान्य कला तथा श्न्य निर्व॑ध। | 
इवदी [ श्राधुनिक हिंदी सारस्य का विकास || 
` ४~-कव्यालोक। 

. . भ--दहिंदी साहित्य षका इतिहास्च। ` 
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एवं शब्दसाम्य । भारतीय चष्ट से साम्य के तीन प्रकार नहीं वन सकते 
यह 'साम्यः का अथं “सादृदयः शिया जाता है ओर साधम्यं इसी साद्ृर्य : 
निष्पादक है, ओर कुछ नहीं । साधम्यं साधारण धमे का उपमान एवं उपम 
से होने वाला एक संबंधे | हां, यह साधारण धमं अल्वत तीन श्रकार : 
है--गुण, क्रिया एवं राब्द-साम्य ! अस्तु, शुक्छ जी ने शब्द-साम्य को 
शब्द-कऋीडा म रचि रखने वारे कवियों का खेखवाड बताया है 1 रहे, सादः 
एवं साधम्यं । विचार करने पर इन दोनों में श्रभाव-साम्यः ही मिरग) 
'छायावादः बद सहृदयता के साथ इस श्रभाव-साम्य' को ही रेकर चला है 
कहीं तो बाहरी सादृश्य या साधम्यं अल्य॑त अस्प या न रहने पर भी आभ्यः 
प्रभाव-सखाम्य को ही छेकर अप्रस्तुतों का सन्निवेश कर दिया जाता हे। 
अप्रस्तुत ही (प्रतीकः ( सिम्बल्स ) कटे जाते हँ । “प्रतीक ओर शचिद्ध' पय 
ह, पर इस प्रसंग में ्रतीकः एक विरेष प्रकार के ^उपमानः कोन कह 
५अप्रस्तुत' को ही कहना अधिक संगत शुक्छ जी मे श्रतीकः को ९ 
विकेष प्रकारं का उपमान ही बताया है, पर एेसा मानने से कीं कहीं अड्‌ 
आती है । उदाहरणार्थ, (उषाः को (आनंदः का प्रतीक माना गयाहै। य 
८उषा' (आनंद का उपमान नही है, क्योकि इसमे साम्य की अपेक्षा होती 
जो 'उषाः मे नही दहे । वस्तुतः यहां (उषाः एवं 'आनंद्‌' का कायंकारणमभ 
संबंध ह, उपमानोपमेय भाव संवंध नहीं । अब यदि उपमान ही को प्रत 
माना जाय, तब तो उषा को प्रतीक नही कहना चाहेए्‌, अतः उपमान 
पर्याय रूप में प्रयुक्त होकर भो कदी उसतते भ्यापक अथं रखने वाखा 'अभ्रस्तु 
राब्द्‌ ही श््रतीकः का पर्चिय ठीक दे सकेगा सरश यह्‌ हृत्मा । 
छपभ्यतर प्रभाव समभ्यिक शरधार पर लष्षणक एव व्यजनासर 
पद्धति का प्रगसभ एवं प्रचुर विकास द्ायावादी काञ्य-शंली कौ अस 
विशेषता हे । ^ 1. 


` ध्प्रसाद" जी की रचनाओं म शब्दो के छाश्चणिक वैचित्य की भर्ति उर 
रबर नहीं र्यी हे, जितनी साम्य की दुरारूढ भावना की | . उक्तं प्रभावःस 
को ठेकर चरने वादी प्रतीक पद्धति वेदो से चरी आ रही दहै । ्दिदीकेकः 
आदि महात्माओं मे मी सप्रदायिक््‌ प्रतीको का प्रयोग प्रचुर सूपसे उपक 
होता है, परंतु आजकेर्हिदो सादहिस्य के प्रतीको का स्रोत एवं \ग्रबरृत्ति 

जर हो गहै! इन रोगों के आदं महाकवि “देगोर' है. ओंर स्वयं 2 
१९ वीं शती की अंतवारी प्रतीक पद्धति से प्रभावित । इन प्रतीको 
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सेद्धांतिक रूप की विवेचना पहर की जा चुकी हे । आज भ्य॑जना इन नव-नव्‌ 
प्रतीको के माध्यम से अपना प्रसार-्षे्र विस्तृत करती जा रही है । 


प्रतीक मौर व्यंजनाः- कड शब्द पेसे होते है, जिनसे केवर अथं 
मान्न ह्ये नीं प्रतीत होता, वरन्‌ भावनाओं का उदबोधन भी होताहै। जिन 
वस्तुओं म तनिक भी निजी विरेषता होती है तथा जिन पर दीघं सास्छृततिक 
वासना का प्रभाव पड़ा, वे शव्द हमारे काभ्य मं प्रतीक का कायं करते हे । 
प्रतीक जिन तमाम सू्ष्म एषं स्थूल च्ञ्यक्त एवं व्यक्त संकेतो से लिपटे 
रहते है, माहक उनका ग्रहण व्यंजना से ही करता हे | ये प्रतीक गोच्वर 
एवं अगोचर दोनो तरह के होते है । अप्रस्तुत मे जितना ही प्रतीकत्व रहेगा; 
इसके आधार पर व्यंजना भी उतनी ही सुंदर होगी । 


गोचर या मूते प्रतीक कं उदाहरण-- संसृत दाख के अनुसार मूतंत्व 
एवं जमूर्तस्व की परिभाषा भिन्न भिन्ने, पर हिंदी मे मूतं एवं अमूतंके 
संबंध में मोरी धारणा यही है छि जो चक्षुगोचर हो, वह मूतं ओर जो चक्षु 
गोचर न हो बह अमूतं । अथवा ओर चरती धारणा के अनुसार कहा जाय तो 
चित्त वृत्ति अमूतं एवं उनसे अतिरिक्त दृष्ट पदाथं मूतं है-- 

"कर्ण भौ मे था आकाद्र, हास मे शैशव का संसारः 
--पंत 

यहा “आकाशः शून्यता या उदासी का प्रतीक है । हिंदी की धारणा इसे 
गोचर प्रतीक हयी कहेगी, यचपि त्कशास्त्री "आकाश को मूतं या गोचर नही 
मानते, इन रोगो के मत से आकाद्च एक रूपविहीन द्रव्य है ओर रूपविद्ीन 
दन्य का प्रत्यक्ष नहीं होता । जो हो, हिंदी की दृष्ट से यह मूतं प्रतीक हे । 


प्रतीक प्रायः वां चित अथं प्रयोजनवती रक्षणा से हयी देते हैः । यह प्रयोजन- 
` बती रक्षणा प्रायः शुद्धा साध्यवसाना या गोणी साध्यवसाना होती है| 
कारण यह है कि प्रतीक अप्रस्तुत ही होते है ओर प्रस्तत का निगरण किष 
रहते ह । जहां प्रस्तृत का निंगरण होता है, वहां साध्यवसाना लक्षणा होती 
है । यदि अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत मेँ साद्य संबंध है, तव तो गौणीसाध्यवसाना 
होती है ओर साद्द्य से अतिरिक्त कार्यकारण भाव आदि अन्य संबंध होता है, 
` तब शुद्धा साभ्यवसाना होती है । भरस्तुत स्थर मेँ प्रस्तुतः है शून्यता, जौ 
खिन्नता या उदासीनता का अनुभाव है, वह (आकाशः रूप अप्रस्तुत से 
ध निर्गीणं है । शन्यता' एवं (आकाशः में साद्य संबंध न होने से यहाँ शा 
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साध्यवसाना ही हे । करूणभौहो मे श्दयून्यताः का तात्पर्य, श्रसन्नता भ्यंजक 
अवस्था कौ शून्यता या अभावदहै। इस रक्ष्याथं ( श्युन्यता > की प्रतीति 
होने पर हृदय की खिन्नता का अतिरेकं व्यंजना वत्ति से प्रतीत होता है । 


अगोचर प्रतीक का उदाहरण-आ चायं शुक्छ ने अपनी "रसमीमांसा 
के (कृल्पिवरूपविधानः मे वतमान काव्यधारा की लाक्चणिक्‌ वक्रता क्छी चर्च 
करते हुए एक उदाहरण दिया है - लाज में छिपदी उषा समानः 

--श्री पंत 

य्ह छाज एक अभूतं वस्तु है, जो “अरुणिमा का प्रतीक हे । यह भी 
ध्छाजः एवं “अरणिमा' मे जन्यजनक अब संबंधहै, अतः गोणी रक्षणान 
होकर शद्ध साध्यवसाना इ होगी । यहाँ प्रस्तुत किख प्रकार निर्गीणं हे-- यह 
स्पष्टहीहै। सब मिलाकर उक्त पंक्तिका अर्थं स्पष्टदहै कि नायिका रूञ्जा- 
प्रसूत अरुणिमा से रंजित होकर एकदम उषा फे समान लक्षित ह्ये रही है । 
अरुणिमा का जो स्वयं र्ज्जाके अतिरेक से प्रसूत होता है-आतिंशयय 
व्यक्त करना ही यहां लक्षणा का प्रयोजन है, जो व्यंजना व्यापारका 
विषय है । | 


सुधांश्च जी ने प्रतीको का विभाजन दृसरी दृष्टि किया है इनके 
विचार से प्रतीक दो प्रकार के है ८ इन्टेखेक्चुअर ) विचासोत्तेजकं एवं 
( इमोश्नर >) भवोतच्ेजक । कुछ प्रतीक ८ चिन्ह ) विचारों का उत्तेजन करते 
है ओर ङु भावो का । पहले प्रकार के प्रतीको का स्वध गणित आदिं 
बौद्धिक वाङ्मय से है ओर दूसरे प्रकार के प्रतीको का संबंध साहित्य से। 
विचारोचेजक प्रतीक अंकगभित या बीजगणित के चिद्ध विरेष ही है| 


श्चा स्कोर गज॑न हे, बिजखी है नीरद माल । 
पाकर इस शून्य हृदय को आ सबने डरा डाखा ।' 
--आसू 


इस पद्य में ञ्चा, शणटोर, गजंन, बिजली तथा नीरदमारा साहिस्यिक 
श्रतीक हैँ जो आंसरिक चत्तियों का शसादर्यः वशात्‌ बोध कराते हैँ । यहां 
अप्रस्तुत एवं प्रस्तुत का सादृश्य संबेध होने से गोणी सारोपा रक्षणा स्पष्टही 
है । इसमें कंक्षा--मीतरी संघषं का, बिजली रीस का; एवं नीरदमारा 
उमइती हद वाष्पराशि का प्रतीक है । जिस प्रकार आकादाके उर पर छां 
हुदै नीरदमाखा के बीच बिजरी अपनो रपरो मे छिपी हुई रह रहकर कध 
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` उढती है, दीक यही स्थिति वियोगी के सूने हृदय पर उमदृती हदं वाप्पराक्चि 
के बीच एक उवारामयी तीखी रीस की भी है । भावो का भीषण संघ्रषं छिड 
जाता है । मधुमयी वु्नियां अपनी अवृष्ति मे दाद मारकर चिर्राने ओर 
हाह्यकार करने रुगती है । सारा दृदय-देश्च एक वपौकारीन आसमान बन 
जाता है। इन प्रतीको से हार्दिक ब्रृचिरयो की मीपणता एवं उनका 
अतिश्चायक रूप संकेतित किया गया है ओर वह व्यंजनाचृच्ति से ही 
प्रकाशितं होता हे । 


प्रतीको का एक अन्य दष्ट से भी विभाजन है, जिसकी च्चा सुधांशु णवं 

रामदहिन मिश्र-दोनोंने की है। यह विभाजन है--शद्धःप्रतीक एवं ङाक्चषणिक 
प्रतीकं । 9. | ॥ $ 
(करुण भौहो मे था आकाश, इास मेँ शशव का संसार । 
तुम्हारी आंखो सँ कर बास, प्रेम ने पाया था आकार । 
उषाकाउरमेंहै आवास) 

। [र पंत 

यहां उन दोनो मनीषियो के मत से (उषाः शद्ध प्रतीकदहै, जो 'पाचिः 

या (आनंदः कारुक्षकदहै। “उषाके द्वारा पवित्रता एवं आनंद्‌ का बोध 
कराने मे कवि साल्विकता एवं शांतिमयता का भी संकेत देताहै। स्प्टहि कति 
संकेत के हणम व्यंजनाकी ही उपासना होतीदहैः शंव का संसारः 
तथा "विचारो मे बच्चों की सांस इस्यादि छाक्षणिक प्रतीको के उदारहरण 
है । शुद्ध प्रतीक से रक्षणक. प्रतीकोके अंतरके संबंध में उनका कहना 
किं ये उपमान र क्षणिकता के बर्‌ पर रक्चे जते है । दूसरे यह कि देसे उप- 
मानो के विधानमे प्रायः लाक्षणिक चमत्कार दिखरने के छिए धमः के स्थान 
पर धमींका प्रयोग कर दिया जाता है।१` परंतु सुराश्च जी के उक्त मेदक 
तस्व बहुत स्पष्ट नहीं है, कारण यह है कि इन्होनि निम्नङ्खितदो तत्व का 
 निदर किया है- ` | | ॥ 

` (१) खक्षणिकता का वरु तथा (र) धमं के सथान धर्मीका प्रयोग 
इन दोनो मेँ से प्रथम तत्व तो शुद्ध एवं "लाक्षणिकः उभयविध प्रतीको में 
स्थित है । आकाशः का आधार 'भौहोः मे बताया गया, जो वाच्यां की 
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दृष्टि से सर्वथा असंगत हे, अतः यहाँ छक्षणा का होना नितांत आवश्यक हे । 
खक्षणिक प्रतीक मे तो स्वयं सुधां जी स्वीकार करते है, अतः प्रथम 
मेदक तस्व ठीक नही, वह उभयनिष्ठ होने के कारण मेदक नदीं हो सकता । 
रही दूसरी विशेषता या भेद्कत्व--धमं के स्थान पर धर्मी का प्रयोग । मोरी 
ष्टिसेदेखा जाय, तो यह भेदक तत्व मी सक नहीं है; श्ूल्यताः धमंहै 
ओर उसके किप्‌ उक्त है (आकाशः खूप धर्मी र्हा, धाः से जो न्धः 
( आनंद ) रक्षित होता है, स्वयं “उषाः उसका धमी नहीं है अथौत्‌ “उषाः 
म "आनंद" बृत्ति नहीं दै, '्वर्चोः एवं 'भोरापनः मे ध्मघसिमाव हे । यहा 
मेदक के निञ्युंढ होने पर भी श्लेश्लवः एवं “भोलापनः में तो धसधर्मिमाव 
महीं हे, अतः यह मेदक तत्व भी ठीक नहीं है, ओर किसी तरह इस तत्व को 
भेदक मानमी रे, तो उचित यह था, किं दूसरे प्रकारके प्रतीक को 
छाक्षणिक प्रतीक न कहकर ध्मा प्रतीकः या छुं इसी तरह का कहना 
चाहिए, क्योकि शुद्ध प्रतीक से इसका व्यावर्तक रूश्चणिकता जब नहीं 
है, तो उससे युक्त नामकरण का कोई स्वारस्य नहीं है। शायद इसीकिए 
आचार्यं शुक्र ने इन स्र प्रकारं के प्रयोगो को रूक्षणिक प्रयोग मात्र कहकर 
खोद दिया है; उसके विभाजन के चक्कर मे पडने नहीं गये ह । ४ 


इन राक्चणिक प्रतीको मे रक्षणा का कायं बड़ा ही चक्करदार है । उदा- 
हरण कै छिष्‌ इम "विचारो मे बच्चो की सासः कोरे सकते है । यह शब्द्‌ 
अगम्रेजी के “इन्नोसेट बीथः का हिन्दी रूप है । "वद्धो की सस को "भोरा- 
पन्‌? का प्रतीक बताया गथादहै। भारतीय प्रयोजनवती रश्चणाकी दृष्टस 
यदि इस प्रयोग की चीर-फाडकी जाय, तो बवहयो होगी-इस प्रयोगे 
"विचारो मे बच्चो का सासः ककर (विचार्यो? को आधार एवं "बचा की सासः 
को आधेय बनाया गया है, जो अभिधेयाथं की दष्टिसे बिरूकुरु असंगत दै | 
अतः सुख्यार्थवाध के अनत वादित अर्थं की प्रतीतिके किए खक्षणाकी ही 
उपासना करनी ह्योगी । रुक्ष्याथं देखा होना चाहिए, जिसका सुख्याथं से संबंध 
हो, ओर जिसमें यथाश्रुत ( आधाराघेय भाव ) संबध बन जाय) इस दष्ट 
से यहां का रक्ष्याथं इुजा--'भोलापन-सररूता-नेष्कपटताः । यह (निषकपटताः 

मूरुवाच्याथं से आधाराघेय भाव सूपसे संबद्ध मी है ओर भवितच्रारः 
के साथ उसका यथाश्रुत ( आधाराघेय भाव) संबेध भी बन जाताहै 
अर्थात "विचायं मे निष्कपरताः रह ही सकती है । इतना होने पर भी “बच 
की सांस" मे से केवरु व्च" की रक्षणा इदं जर तव स्वरूप इजा--'विचारा 
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म निष्कपरटता की सस है । अव, निष्कपरता की सांस ¢ भला कब संभवं 
हे १ अतः प्सः पद अब भी रक्षणा की आवरयकता रखता है } चस्॒तः 
धससि' पद की रक्षणा "सत्ताः रूप अथं मेष क्योकि (सासः एवं व्यक्तिकी 
'सत्ता' म चोव्यद्योतक भाव संबद्ध है । इस प्रक्रिया से विचारो मे बच्चों की 
'सौस--इस वाक्य का रक्ष्या हुजा विचा मे निष्कपटता की सत्ता हे । 


इसे प्रकार प्रतीको के माध्यम से रशक्षणामूखा ग्यंजना का प्रसार उत्तरोत्तर 
हो रहा है । प्रती मेँ प्रयोजनवती लक्षणा की शुद्धा तथा गोणी साध्यवसाना 
लक्षणां काम करती है । प्रयोजनवती लक्षणा फे इतर सूपांका भी प्रचुर 
प्रयोग जआजनयेदंग सेदो रहाहै। द्विषेदीच्छाट तककी दी कविता 
लाक्षणिकता का एक प्रकार से अभाव ही रहा, केवर कुछ रूढ क्षणाप्‌ सुहा- 
विरोके स्पे कीं कहीं मिट जाती थीं। बजभाषा्मे यदि किसीने 
लाक्षणिक प्रयोगो का साहस दिखाया तो केवर धनाद्‌ ने। नवीन उत्थान 
मे सबसे अधिक ाक्षणिक साहस्र प॑त जी ने दिखाया है ओर उसा कारण 
कुछ तो व्यक्तिगत प्रतिभा ओर कुछ लाक्षणिक प्रद्रृ्ति वारी आग्ट-भापाका 
अनुगमन है । पपत जी की यह प्रवु्ति सुखकर (पल्लवः मे जितनी आदं ह, 
उतनी अन्यत्र नहीं । इस रुक्षणाकेलह्ी परिवेश्मे अंग्रेजी के रूद्‌ प्रयो 
( अलंकार ) प्रायः आ जाते है, जो आजर्हिदी मे अंधाधुंध उतारे जा रहे है, 
अतः इस रास्ते भी व्यंजनाकासुह अधिक छुखा है । (छायावाद्‌ः काीन 
भाषा को आलोचक ने ( इमेजितेरिव रूग्वेन ) कटपनागमं भाषा कषा है 
ओर इस भाषा की संपति खाक्षणिक प्रयोग ह । | 


उपादान लक्ष णाः के उदाहर्णए- 


प्रणय का चुम्बन छोड अधीर 

अधर जाते अधरां को भूक 

अरे वे अपलक चार नयन 

आठ आंसू रोते निरपाय, 
क. रो ५५५ । । ४ 

उठे रोश्रों के आलिगन 

कसक उरते काटो मरे हाथ | 
| पंत का (सनिस्य जगः 


भिन्न राद्प बारे पंक्तिरयो मे उपादान लक्षणा काम कर रही है । अधर को 
अधरां का भूलना वाच्याथं की दृष्टि से असंगत प्रयोग ै, अतत; (भधर श्रष्दं 


८ २०३ ) 


"अधर, वाख के अथं म लाक्षणिक दे । प्रहरे बतायाजा चुका हे किं उपादान 
लक्षणा के बर ते वाच्यां कुछ ओर अथं का ( उपादान) अहण करके 
लक्ष्यां की कोरि मे प्रवेशया करताहै। इस प्रकारं ख्श्चणा की सहायतासे 
संपूरणं वाच्य का अथं हुआ (इस अनित्य जगमेंजो दो प्रणयी एक दिन 
यौवन के मधरुमय वातावरण मे चुंबन आदिं रसमय व्यापारो से संयोग सुखः 
खे रहे थे, निडर देव अकरमाव्‌ उनमें से किसी कोदीन रेता हे ओर फिर 
जीवित अधर वाला प्रणयी वियोग कौ प्रतक्च वाष्प रारिमें षटुल से कपो 
को दयुरखुस डाख्ता है, इतना ही नहीं उत्तरोचर पड़ती इदे समय की धूलि 
एक दिन शृत अधरवषे की स्मरति पर अपनी इतनी मोटी तहं जमा देती है, 
ङि वह उसी दब जाताहै। इसी रकार “अरेवे अपल्क चार नयन भीः 
तब तक निरपायः होकर आख ओंसू नहीं रो सकते जब तक कि महक 
“रक्षणा” वचि की उपासना नीं करेगा । लक्षणा से अपक चार नयन का 
अथं है ननिरनिमेष नें से ,चिरोकनध्रवण दो प्रणय ।' (अनिस्य जगः जब 
इनमे से किसी को विनष्ट कर डारूता है; तब नियति से र्डने मेँ दुब 
मानव 'निरुपायः होकर आड आः ओँघु रोता रहताहै। इसी प्रकार रोष" 
क्या आदिगन करगे १ हौ, पुरुकित व्यक्ति आङ्िगन कर सक्ते हँ । इन तीनों 
स्थल म ख्क्षणा का प्रयोजन क्रमशः शुन व्यापारः “आलिगन च्यापारः 
८एवं? ^विंलोकन भ्यापारः के अतिरेक को सूचित करता है । यही कारण है छि 
अस्य अंगों के वतमान रहते हए भी ऊख इने गिने सरस व्यापार शीर अंगों 
केद्वाराष्टी कवि संसार के विभिन्न स्यमय च्रं को उपस्थित करताहे 
अमर उनके बिनाश्च द्वारा संसार की अनित्यता प्रतिपादित करता है । 


दरखी प्रकार एक उदाहरण "पंत" जी की पधि से सीनिए्-- 


{अल्पता की संकुचित अखि सदा, उमढती हँ अष्प मी अपनाव से" यहाँ 
सभी पदार्थो का विभक्तयो द्वारा चोतित संवंध बाधित दहै। न तो (अस्पताः 
को अखं ही होतीदै ओरन इन जङ्‌ आंखो मे (संकोचः ही । जतः इन 
सभी स्थरो म रक्षणा होगी भौर प्रयोजना सर्वत्र च्यंजना से गृहीत होगा) 
यहा 'अस्पताः की रक्षणा 'अल्पतावाेः अर्थात्‌ हर तरह से “घोर दरिद" में 
होगी ओर "संचितः का रक्ष्याथं होगा तक्षता के भार से ञ्ुकी इदः । जख 
के उमड़ने से तात्पयं है ह्षोद्रेकवश प्रसूत अश्युविदुजओं से उत्छ्ुर हयो जाना । 
इन रक्षणाओं का प्रयोजन कीं ष्दारिद्रय का अतिरेकः कहीं (तक्ता का 
आतिद्ाय्यः आदि होगे ओरये हयी व्यंजनाके कार्यं । इस प्रकार समी 
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क्ष्यार्थो को एकत्र करे, तो उक्त पच का अथं होगा घोर दरिद्र ग्यक्तियोको 
यदि महान का अरप अपनाव भी प्राप्त हो जाय, तो वे कृतन्नता के भार से 
इतना छक जाते है कि आंखो मे विनति उद्वेरु हो उरुती है, आनंदश्च उमड 
पडते हँ 1? | 


अंग्रेजी साहिस्य का ओर प्रयोग है -- अमतं का मूतं विधान । खक्षणिक 
मूर्तिमत्ता या भावो का गोचर रूपविधान इसी के भीतर आ जायगा । 
विचार करगे से ठेखा प्रतीत होता दहै छि मावो की कल्पना (भावित अयुभूति) 
जब कारयच्री प्रतिभा को बहत तीन एवं स्पष्ट होती है ओर उन्हं कवि व्यक्त 
क्ररना चाहता है, तो सुक्ष्म भावों को मिख्ता जुरुता गोचर रूप देकर उ 
आशारवान बना देताहै मर इस क्रिया से भाषामें प्रभविष्णुता जा जाती 
ह । उदाहरणार्थं नीचे की पंक्तय देखिए-- 


इस करुणा करित हृदय मँ, क्यों विकर रागिनी बजती 


क्यो हाहाकार स्वरो मे वेदना असीम गरजती ।' 
| आंसू 


प्रस्तुत स्थर मे वेदनाः को ध्गरजायाः गया है । यद्यपि . पगरजनाः क्रिया 
छी कतृ ता मुख्यतः रोक मे अंतः वाष्पमय बादलोमे ही प्रसिद्धहै, पर्त 
'असीमः विरेषण के संपकं से यदा समुद का गरजनाः ही मीतरी आंखो के 
सामने आता है! रेखा कगताहेि किं वेदना असीम समुद्र की भोति 
जपने आपे मे जपने वेर को सम्हालः नही पाती. है ओर गरज गरज कर 
उत्कररु हो जलने का यतन करती है। किसी सूक्ष्म भाव में मूतं पदार्थौ 
की क्रियाओं का संबधं जोद्‌देनेसेवे भाव गोचर दहो उस्ते है। यहां बही 
किया.गया है । यहाँ (गरजना? क्रिया की “कतृ ता? बरेदना सें बाधित दै, अतः ` 
इसकी रुश्चणा "आवेगः म होगी, तमी वेदनाः की उक्त क्रिया से संगति अन 
सकेगी । देस आवेग का आतिश्चय्य भ्यं्य है, जो लष्णलक्षणा का भ्रयोजन 
दहै यहां खक्षणरुक्षणां . का प्रयोग इसखियि है ॐ “पद्‌ः अपने वाच्याथं का 
सवथा व्याग (रक्षण) करता है; भौर एक अन्य ही संबद्ध अथं राता है | 
 छायावादी कविता एेखे प्रयोगो से भरी इई है । 


। ; एक दूसरा नवीन प्रयोग है -धमीं के क्तिये धर्मं का प्रयोग । यीँ उक्त 
` श्रयोग का वैपरी्य है अर्थात्‌ यहं सूतं का सूक्ष्म विधान किया जाता है । 


न. 


वंद हुए हैँ आज जेर में पुण्य हमारे पवः 
राभक्तिः .„ भ ४५ 
सस्य, अर्हिखा, देक्भक्ति ओं भारत गोरव गवं ॥ 
| तथा 
जोचाहो सो द॑ंडदो मेँतो टह अपराध । । 
इन स्थर्टोमें होता यहदहैषिजो व्यक्ति अपनी जिस विरेषताके खयि 
प्रसिद्ध है, भावातिरेकमे उसे वही (गुण) कह दिया जातादहै ओर उसी 
के द्वारा धर्मीकाबोधहो जाताहै। इससे स्ष्टहे कि इन स्थलों मे उपादान 
लक्षण ही काम करतीहि । गुण या धमवाचक शब्द्‌ जपने वाच्यार्थं द्धो 
अर्थातर से युक्तं करके रक्ष्याथं के परिवेश्में स्थापित कर देताहै। स्पष्ट 


ह कि इस तरह के प्रयोगो का एकमाच्र रक्ष्य होता है उन उन गणो का 
उन उन गणि्यो मं आतिद्ास्य रुक्चित कराना । 


उक्त स्थर मे अहिंसा, सत्य; देशभक्ति आदि को बंदी कहा गया हे, 
जो वाच्यां की दृष्टि से असंगत है । वंदी मूतं (व्यक्त) हो सकते है, (अमूं 
भाव नहीं । अतः उन वंदी-भाव दिखाने के लिये उपादान लक्षणा चछ 
सहारा लेना चादिएु । यहां सुक्ष्म की लक्षणा सूतं पदार्थो के डिप्‌ की गह है, 
सत्य एचं अर्हिसा की प्रसिद्धि. गांधी मेहे, अतः ये पद्‌ "गांधी" को दही रक्षित 
करते दै। इसी प्रकार अन्य गुणभी हमारे मान्य नेताओं को लक्षित 
करते हें ॥ ; ; 


एक ओर नवीन प्रयोग हे विशेषण विपयंय ( {79056776 ए01- 
61171 {715 पाः 80 106४ 15 ॥8.781677€त {7072 8. 
0160 10, 11611 15 [070] 0००६8 ४0 5076 (ष्याः 
१०70 .01086ु ष ` 6071166९ प्र1॥0 1६. ) एक विद्वान का विचार है. 
कि किसी कथन को विशेषण अथं से. गित तथा गंभीरं करने. के विचारसे. 
विरोषण का चिपयंय कर दिया जाता है । वस्तुतः जभिधावक्ति से विशेषण. 
की जो जगह दहो सकती है, उसे वहां से हटाकर लक्षणा के सहारे द्सरे जगद 
बिडा दिया जाता है ओर इससे कान्य सौष्टव सश्रद्धः हो जाता है । भावाधिक्यः 
की व्यंजना के लिये इसा प्रयोग अस्यत सुंदर हे । उदाहरण लीनिद्‌-- ` 


"-कस्पने ! आओ सजनि ! उस प्रेम की, सजरू सुधि में मग्न हो जावे 


पुनः; खोजने खोये हुए निज्ञ रल कोः | 
पंत की भ्रंधिः 
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यह सजरूः को 'सुधि? का विनेषण बनाधा गया है । वस्तुतः सजछ से 
अभिप्राय है--वाष्पमयता का, जो ओंखो की विश्षेषता है । वस्तुतः सुधि 
स्वयं 'सजरू' नहीं ह, बल्कि ८ आंखो में ) (सजरुताः का कारण है । स्पष्टहै 
यह विशेषण स्थानांतरित कर दिया गया है । अब देखना यह है किं 'सजरुः 
एवं ्सुधि' मे जो वि्ेपण--विशेष्यभाव संबंध कचि को विवक्षित हे वह 
किख प्रकार बन खता है १ उक्त दोनों पदों के बाच्याथंतो परस्पर विशोषण 
विचेष्य भाव संपन्न नहीं हो सकते, फिर रक्षणा का सहारा आवर्यक ई । 
वस्तुतः यद्य सज शब्द्‌ “सजरु हेतु" अथं को रक्षित करता है ओर तव 
दोनों का विदोषण-- चिदोष्य भाव संसगं संपन्न हो जाता है । स्ति" में अंत 
वाष्प को उभाडने का कारणांतर से जो आधिक्य है, उसी की प्रतीति व्यंजना 
का रक्ष्य है । दसरा उदाहरण रीजिए-- 
(८मीख की भूखी श्लोरी छीनः मान सच कुछ भी पायेगा न । 
छान सूने मसान की खाक, हाथ कोद विधि आयेगान॥ 


यह क्षोी का विशोषण “भूखी' है जब कि “भूः का संबंध प्राणी के पेट 
से हे, अतः क्लोरी भूखी कभी नहीं हो सकती । फिर भूख" की रक्षणा 
( आवदयङता होने पर भी ) सूनी' मे है । अब सूनी कोरी हो सकती है । 
यहं रिक्तता का अतिरेक ही व्यंग्यहै। 

आजकल ॐ नवीन भ्यंजक प्रयोगो मे भूतं के लिप्‌ अमूते का विधान 
एक है । इसमे मूतं सामान्य कौ जगह अमतं का कथन होता है | धर्मीके 
ए धमं काजो विधान होता हे, उसका संव्र॑ध व्यक्तिसे होता है, भौर 
यह का अभूतं जाति से संबंध रखता है । उदाहरण कीज्ञिए-ष्दीनता के ह 
विकम्पित पात्र में ज्ञान बद्कर छरकता है प्रीति से च्यहां प्दीनता' एक भाव- 
वाचक संज्ञा है, जिसको हाथ ही नहीं फिर पात्र कैसे रे सकता है ! अतः 
दीनता पद्‌ ष्दीन व्यक्ति" के अथं मं राक्षणिक है । यक्षं भी उपादन रक्षणा 
हीहै। 

इसी प्रकार एक प्रसिद्ध प्रयोग “मएनवीकरण ( परसानिरिकेशन ) भी है । 
इसका प्रयोग भारतीय साहित्य मे भी मिटता है ओर रक्षण प्रंथक्ारो१ 


१--माबानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचतनवत्‌ । 
 व्यवहास्यति यथं सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया । 
६ ॑ --प्व० श्मा० तु० उण परण ४६८ सम्‌ ९६.२० 
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ने भी इस प्रकार के प्रयोग की अनुमति दीडै। हयँ यह अवक्यहे किं इस 
अनुशासन के प्रायोगिक रूप में यत्र-तत्र मिरूना षुक बात है ओर एक प्रवृत्ति- 
विशेषके रूप मँ बराबर भिना दूरी बात । प्रायः जितने प्रकार कै 
प्रयोग उपर दिखये गणु हँ, उन सबके संबंध मेँ यह वात रामू होती दै । 


 मानवीकरण का अर्थं है*--अमानव को मानवके रूपमे अथवा ओर 
व्यापक करके कहं तो--“अचेतन को चेतन के रूपमे वणेन करना 1 ध्वन्यालोक- 
कारने यहीतोकहा है फि अचेतन भावों को चेतन की तरह कचि स्वेच्छा 
पूवक वर्णन कर सकता है । उन्होने तो आगे बदुकर यह भी कह दिया छि बह 
चाहे तो चेतन को अचेतन की मँति भी वर्णन कर सकता है । अचेतन को 
चेतन की तरह वर्णित करने का यह अर्थं है किं उन्दं { अचेतनो को ) जीवन 
ओर अंतःकरण दिया जाय जर उसके गुण--धमाका उनम इस प्रकार 
वणेन किया जाय, छि रये, वे उनके अपने व्यापार ओर विहेषतायं ही दा । 


ध्रसादः ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कामायनी में “खञ्जा? त्ति को चेतनरूप 

ही दिया है । 'लञ्जाः एक चितबृचि होने के कारण वह अचेतन हुदै, पर उसे 
एकद्ीके रूप में प्रतिष्टित किया गया, जो शुनगुना उठती है ।' उसके सारे 
व्यापार इस तरह वणित ह, जो उसके अपने जान पडते । श॒क्छ्ग्जीने 
इस विक्ञेषता की चचा करते हृषु कहा है $ छयावादी “भाषा? मे कलावाद्‌ 
एवं अभिव्यंजनावाद्‌ का पहला भ्रमाव यह दिखा पडा छि काव्य में भावा- 
बुभूति के स्थान पर कल्पना का विधान ही प्रधान समन्या जने ख्गाओर 
कठ्पना अधिकतर अप्रस्तुतों की योजना करने तथा लाक्षणिक मूर्तिमत्ता ओर 
विचित्रता रने ही मे प्रवत्त है । दुसरा प्रभाव प्रकृति वर्णन के क्षेत्रं 
चिच्यपूर्णं "काल्पनिकः प्रयोग का रक्षित होता है। यूरोपीय साहिस्य्मं 
तो यह मत ही प्रचार पाने गा कि प्राक्रुतिक द्यो का प्रत्यक्षीकरण मान्न 
तो स्थर भ्यवस्ाय है, उनको रेकर कल्पना की एक सष्टि खड़ा करनादही 
कवि कम॑ है । (इस अ्रव्ति के अनुसार कुछ सखो्गो ने तो प्रकृति के नाना रूपो 
के बीच व्यंजित होने वाली मावधाराका वहत सुंदर उद्घाटन किया पर 
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२--हिदी साहित्य करा इतिहास । | 
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बहतेरे अपनी बेसेट भावना छा आरोप करणे उन रूपों को अपनी अतच ~ 
त्रियो से छोपने रगे । उदाहरणाध-- ` 


जग के दुख देन्य दायन पर यह र्स्णा जीवन बाला | 
पटी पर निब कोम ङ्श देह छता ऊुम्हिखाषरं | 
विवसना, खाज मे लिपी, सोसो मे दन्य समाद । 


 चदिनीके सहज स्वरूप को कवि ने अपनी अंतरंत्ति को प्रतिर्बिबित 
 करनेमे पूरा पूरा ठंक दियाहै। चांदनी सामान्यतः उक्तं प्रकारं की भावना 
नहीं जगाती । उसके संबंध में यह उदृमावना भी केवल खी की मुद्रा सामने 
खडी करती दिखाई पडती दहै ¦ इस प्रकार की विरचिन्र चिन्र-विधाथिनी कल्पना 
का प्रयोग काव्यको कला मान लेनेसेहै। काव्य भी जवबकलया दहो गया 

तो उसका क्षय मी धीरे धीरे सौद्य-विधान हो गया ओर इस सौदयं की 
भाचनाको रूपदेनेमे मनोचिज्ञानकेष्षेत्र से षु हुए उस सिद्धांत का 
भी असर पड़ा है, जिस्फे अनुसार अंतस्संन्ञा मे निहित अचृक्त कामवासना ही 
करछानिर्माण की प्रेरणा करने वाली वृत्ति है इस प्रकार जब सौदुथभावना 
कामवासना से प्रेरित रहरा गद तब पुरुष कविं फे लिये यह स्वाभाविक दही 
रहरा कि उसके सारी सदयं भावना स्त्रीमयी हो अर्थात्‌ प्रकृति फे अपार 
क्षेत्र भ जो इछ दिखादं पडे, उसे सुंदर रूप मे दिखाने के शिर उसकी सारी 
सौदर्यभावना स्वके रूप सोदयं के भिन्न भिन्न अंग ङाकरषही की जाय । 
असुणोदय की छटा का अनुभव कामिनी के कपोलं पर दौडी हुदै राद 
लाकर की जाय); राका रजनी की सुषमा का अनुभव सुंदरी के उञञ्वर वस्त्र 
या शुभ्र हास रा किया जाय, आकाश मे फैटती इद कादंबिनी तबतक सुंदर 
न रगे, जब तक उस परस्त्री के भुक्त ऊंतख का आरोपन हो । आजकं 
तोस््री कवियों की भी कमी नदय है उन्दं अज् पुरूष कवियों का दीन अनु- 
करण न कर अपनी रचनाओं में क्षितिज पर उठती इई मेघमाखा को दादी मूर 
के रूप मे देखना चादिए्‌ ।› यह तक तो छायावादी कविता मेँ अमानव प्रजरति 
पर मानवीय भावो के आरोप की चर्चा हृदं । | त | 


इस मानवीकरण से "समासोक्तिः नामक अकार का बहूत दूर ` 
तक मेख | 
(नीरे नभ के हतदरु पर वैरी वह शारद हानिः 
खदु करतर पर द्राि सुख धर नीरव, अनिमिषः, एकाकिनि ॥ 
पत 
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इसमें प्रस्तुत हे रहती इई॑ज्योत्स्ना, जिसके मानवैतर होने मे किसी 
को संदेह नहीं हो सकता । समासोक्तिमे प्रस्तुत या वर्यं व॒र्तांत ते अप्रस्तुत 
, वन्तांत्त का स्फुरण होता है । यह अप्रस्तुत वन्तांत व्यंजना के सहारे मिरख्ता हे 
` यहां दूसरा अथवा अप्राकरणिक अथं जो व्यंम्यदहो रहाहे वह है एकः नायिका 
का । यह नायिका नीरव एवं निर्निमेष मुद्रा मेँ अपने करतरू पर सखेन्दु को 
रखी चिताकातर सुद्धा मे बेठी हुं जान पडती हे | 
 . , आधुनिक कविता की ओर प्रवृत्ति ह अंग म भावपूर्ण विशेषण, पर इसके 
1 वि खक्षय विङ्नेषण-विपयंय के लक्ष्यो के से प्रतीत होते है-- 
| तेरे क्रदन तक मे सुगान, सुनते दँ जग के कुटिल कान। 

 ख्नेमें पेखा रस महान्‌) इम चतुर करे किस भति चूक । 

ओ कोइ, कह यह कौन कूक 

यहा कानः मे छुटिरुः विरोषण किया गया है। यह एक भावपूणं 
विशेषण है | कौटिल्य अंतःकरण की एकच्छ वत्ति हे > अतः कुरिर्ता अतःकरण 
मेही संमवहे, कानमे नहीं । विदोषण विपय॑यमेमी तौ यद्य होता ह, 
यहां ङटिर पद्‌ की क्षणा +“कौरिस्य संपन्न अंतःकरण वाले व्यक्तिः के लिये 
है । इस प्रकार कुरिरुकान का अथं है (कुटिरव्यक्ति के कानः । यद "कौटिल्यः 
का आतिदाय्य ही व्यंग्य है। यथपि रक्ष्यो की एकता होने से रक्षण एक 

हीं मानिषु जाते, तथापि विशेषण विपर्ययः से उक्त प्रयोग का अनैक्य 

तभी माना जा सकता है; जब दोनों के रक्ष्य विविक्ततया असंकीर्ण रूप से 
मिं । यहो उपादान लक्षणा स्पष्ट ही है । | 

दसी प्रकार एक रत्ति ओर भी ह--अंग से अंगी का बोध । कभी 
कभी मूततै-विधान की प्रद्त्तिसे काञ्यमें अंग को अंगी बना दिया जाता है। 
मानव हरीर का जो एक अंगमाच्र है, उसके साथ भी किसी दूसरे अंयका 
संबंध जोड दिया जाताहै। यह कायं बहूधा उसकी प्रवृत्ति तथा वाग्धारा 
पर विचार रखकर किया जाता है-- ^ 

'लालची लोचनं के तो संह म पानी भर जाता। "लोचनो मे सुह 
जोड देने से भावाभिन्यक्ति सरक्त हो गहदै। सुह पानी भर जनाः 
एक मुहाविरा है जहा निरूढा रक्षणा कायं करती है इसका अथं है ख्टचाना । 
यहा रूप के खार्ची नेरौ की विशेषता बताह गहैहै। बाध 'राख्चीः 
विशेषण मेहे। | | 
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कहीं कहीं रक्षणा के बडे ही घुमावदार प्रयोग मिरूतेह। शङ्कजीने 
ममं पीडा के हासः में रश्चणा के कसरत की चर्चा अपने इतिहासमं की दहै । 
रामदष्टिन जी ने अपने भरथो मे दुहरी रक्षणा, अस्वामाविक रक्षणा, प्रयोजन- 
शून्य रक्षणा आदि के उदाहरण दिए हें । 

छायावाद्‌ की प्रमुख प्रवृत्ति अन्योक्ति पद्धति की भीहै। छायाबाद्‌ की 
रचना गीतो के ही रूप में अधिक होती हैँ । इससे उने अन्विति बहुत कम 
दिखा पडती ह । जहाँ यह अन्विति होती है, वहां समूची कविता अन्योक्ति 
पद्धति पर की जाती है) प्रङरति अनंत रूपों एवं व्यापारो के द्वारा अनेक 
बातों की गृह या अगूढ व्यंजना करती है, इसे परख कर ही साम्य विधान 
करना उचित है अन्योक्ति मे अप्रस्तुत द्वारा तुल्य प्रस्तुत की व्यंजना की जाती 
है | नवीन नवीन अन्योक्तियों से व्यंजनाका प्रसारदह्ीतो होगा । निराङाजी 
की (भरनाः सीप र्ना सब जीवात्मा पर घट जाती है, अतः वह एक 
सुंदर अन्योक्ति है । इसी प्रकार महदेव जी की पूता क्यों शेष कितनी 
रातः भी अन्योक्ति काही उदाहरण है। यहां दीपके अप्रस्तुत एवं साधक 
्रस्त॒त है । साधक परक अथं व्यंजना व्यापार से मिरूता है । 


छायावादी कवियों में पयो के प्रयोग पर भी चिश्ेषप ध्यान दिया जाता 

हे । सुभिन्रानंदन पंत ने छिखा है फ वीचि, उभि; रहर, तरंग आदि पर्यायो 
ते से प्रसेक अपना एक पृथक्‌ प्रथक्‌ अथं उपस्थित करते हैँ । इसी चातको 
शङ्क जी ने "काभ्यः मे प्राङ्ृतिक दद्यः शीप्रक रेख मे कहा है कि पदो की 
अभिधा से ज्यः वैयाकरणो ने जाति; गुण क्रिया एवं यदृच्छा रूप सफेतिक 
अर्थौ की चच की, वहां (विवा की चचां छोड दी । उदाहरण के र्प्‌ 
एक "कमर शब्द रेः तो स्पष्ट ही (कमरूः शब्द्‌ के कथनसेदो प्रकारके 
अथ प्रतीत होते है सामान्य एवं विशोष । अविदग्ध जनो के मानस चक्षु के 
समक्ष एक सामास्य चित्र ही उपस्थित होता है, पर विद्धो के हृदय पटरूपर 
एक रार रार पंखुदिर्यो से रुदा हुजा धीरे धीरे कमरा पुष्प विशेष प्रस्य- 
 क्षायमाण होता है । यद्यपि शब्द के दवारा जो पदाथं "मस्तिष्क में स्फुरित होते 
है, वे परोक्च हयी होते दहै पर बिद्ग्ध प्राह का यदि उस्र पदाथ का संबंधी 
संस्कार जागरूक है, तो बह उसका ग्रहण प्रव्यक्षायमाण कमलके रूपमे 
 अहण करेगा । परोक्ष ज्ञान का प्रव्यक्च ज्ञानसे अंतर स्पष्टह्ीषहै कि परोक्ष 
सान के विषयो की वे अशेष विशिष्टतां जो प्रस्यक्ष से गृहीत शोत षै, नही 
हो पातीं, अतः परोक्ष ज्ञान सामान्यसरू्पसेष्टी होताहे। इस अ्रक्ार जरह 
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तक अन्वय व्यतिरेक से ( आहक निरपेक्ष ) शाब्द की अभिधा की जितनी 
शक्ति है, उस से सामान्य अथ॑कीदह्यी प्रतीति होती हे; विशेष अथं के महण, 
कराने मे शब्द्‌ की अभिधा शक्ति नहीं काम करती, किंतु आहक के जागरूक 
संस्कार कायं करते है । अतः इस विवार्थं के विधानमे शब्द्‌ की अभिधा 
अक्षम है । हां, कम यह है, कि पहरे आहक सामान्य कमल इाब्द्‌ सुनता हे 
ओर इस ` शब्द्‌ के सुनने पर उसे सामान्य अथं की प्रतीति होती दहे, 
फिर वह सामान्य अथं महक के तस्संबंधी गाद संस्कार को उवुबुद्ध 
कर॒ देता है ओर तब अंतःकरण की विभिन्न इत्ति उन 
संस्काये को जोड जाडकर एक अरेष विशेषताओं से समन्वित 
कमर को उपस्थित करती! इस क्म का ज्ञान न होने सेह्यी 
इस विशेष या बिबाथं को अभिधा का ही कायं कह दिया जाता है । वस्तुतः 
इसे ग्राहक का संस्कार या कल्पना कायं करतीहि। डा० नगे ने इसी 
पद्धति को ध्यान में रखकर कहा है कि रेते शब्दम दो प्रकार के सामथ्यं 
है । (एक तो सामान्य या सांकेतिक अथं के उपस्थापन को ओर दूसरे बिशेष 
या बिबा्थं के योजक कल्पना के उद्रोधन की । कल्पना के उद्रोधन की यही 
शाब्द-शक्ति था सामथ्यं व्यंजना है । उन्होने अपने संपादित ध्वन्यालोक की 
भूमिका मे कहा है--श्यंजना कद्पना को उकसानेवी एक शाब्द शक्ति है ।* 
` संभवतः बह इसी स्थर को ध्यान मे रखकर का गया है । पर विचार करने 
पर यह स्पष्ट रक्षित होता है कि नगेद जी का यह कथन या च्यंजना की यह 
व्याख्या ठीक नहींहै। क्योकि जहां कस्पना से उपस्थापित या खचित 
विभावादिको से हम रस प्राप्त करगे, वहं विभावादिकों का रस के प्रति कौन 
व्यापार होगा १ विभावादि के उपस्थापन से पूं ही यहां कटपना का व्यापार 
हो चुका है, अतः आगे कस्पना की गुंजाइश्च है नही, तो यही आपके मतसे ` 
व्यंजना नद्यं होनी चाहिए । पर सिद्धांत मे यहां व्यंजना स्वीङरत हे। 
उ्यंजना तो एक प्रकार का प्रकाशन दै; जो सिद्ध वस्तुओं से संबंध रखती हे । 


रस की इस सिद्धरूपता को ध्यानम रखकर दपंणाकार ने इसे व्यंजना का 
कायं न कहकर एक प्रथक व्यापार काही कायं माना ओर उसका नाम 
(रसनाः व्यापार दिया । 


प्रन यह है फि आखिर कमर शब्द्‌ श्रवण के अनंतर जो प्रव्यक्चायमण 

कमर रूप पदां का बिव ग्रहण होता है, उसमे शब्द का वंहिष्य्यहेया 
आहक का ¢ ओर शाब्द का वेरिष्टयदे तो किंस प्रकार काहे १ इस प्रन 
के समाधान मे एक मत का उच्टेख ऊपर क्रियाजा चुकाहे। इस मतके 
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आविष्कारक नगेंद्र जी हे । द्वितीय मत है पं० विद्वनाथ प्रसाद्‌ भिश्र एतं 
पं० रामअवधद्िवेदीजीका। ये रोग विरेपया बिबाथं के उपस्थापनमें 
शुद्ध कट्पना का ही महत्व अर्थात्‌ म्राहक का हयी वंक्षिष्ट्य स्वीकार करते है । 
पं० महादेव शाश्यी जी का विचार है, जो त्रतीय मत कहा जा सकता है-~ 
यहा शब्द का वैक्षिष्ययहै। गुरूचरण श्षास्रों के कटर अनुयायी है ओरं 
शाख्रानुकूर विचार यह है कि कस्पना एवं प्रतिभा एक है ओर प्रतिभा रसे 
अर्थो के उपस्थापन मे सहकारी कारण है । इस अथं की उपस्थिति मे मुख्य 
दाब्दं ही है। प्रतिभा की जागरूकावस्थामे भी शब्द्‌ की अभिधाश्क्ति इन 
अर्थो का उपस्थापन नीं कर सकती । क्योकि एेसे पुरूषो मे जिन्हें कमर की 
अभिधा गृहीत है, सब समय ( अर्थात्‌ प्रतिभा की जागरूक या अजागरूक 
किसी भी अवस्था में ) इस विशेष अथं को प्रतीति नहीं होती ओर उचित 
यह है फि सब समय जितना अथं प्रतीतो उतने ही से अभिधा माने। 
सब समय उपस्थित होनेवारा अथं सामान्यात्मा ही हे । अतः वही 
अभिधेय है । | 

हा, यदि कवि को वही विरोप अथे या बिबाथं ही विवक्षित, तो बह 
उस विवक्षित बिबार्थं की प्रतीति रक्षणा से होगी, क्योकि कवि का तात्पर्यं 
अभिधेयाथं मे नहीं है, अतः एसे स्थरो मे कवि की तात्प्यानुपत्ति खूप लक्षणा ,. 
का बीज वतमान है । परंतु जहाँ कहीं वह॒ बिबाथं कथि का विवक्षित न हो; 
पर आहक की भाद्युकता वज्ञ प्रतिभामे स्फुरित ह्यो जाय तो वहा अभिधा 
एवं लक्षणा से अतिरिक्त तृतीय शक्ति ही काम करेगी, यह तृतीय शक्ति 
व्यंजनाहीतोहै | एेसे स्थर व्यंजना की प्रसार भूमिदहै। एकतरहसेतो 
कल्पना मी व्यंजना है कर्योकिं कट्पना-मावना है ओर भावना-व्यं जना | 

इस प्रकार अनेकानेक नए्-नए प्रयोगो के माध्यम से व्यंजन का प्रसार 
कियाजारहाहै। | | 

सन्‌ ३६ द° के बाद से हिंदी काव्य.में प्रगतिवाद्‌ का परवेश हुभा 1 जिस 
प्रकार रहस्यवाद के संबंध मे शुक्छ जीने कहा है किंजब दक्लंनकेक्षेत्र का 
अद्वैत भावना के क्षेत्र मे उतरता है, तो रहस्यवाद का जन्म होता £ कुछ उसी 
तरह की बात प्रगतिचाद्‌ के विषय में भी कही जाती हे अर्थात्‌ जव माक्संबादी 
राजनीति के दर-गत विचार साहिस्य के क्षेमे उतरतेष्ै, तो प्रगतिवाद्‌ का 
जन्म होता है । खयावादियों की टष्टि करा यां अभिष्यक्ति श्रषटी पर चिकी 
है । अतः हृद्य अपने को बाहर खीक छा सके इसके रिएु नये नये प्रयोगो की 
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आवद्यकता हँ भी ओर है मी । यहाँ कवि का “अहः जागरूक हे । प्रगतिवाद्‌ 
मे परिस्थितियों वक सामाजिक चेतना का सशक्त स्वर विद्यमान है । उन 
व्यक्तिवादियो के छिषए प्रगतिवाद मे को स्थान नहीं है, जिनङ़े लिए कलाकार 
का "अहः समाज की समस्या से अधिक महत्व रखता है अथवा जो व्यक्ति 
गत सुखोपभोग एवं आत्म इत्ति को ही कान्य की सख्य भावनाके रूपम 
प्रतिष्टित करना चाहते हँ, जिन्हं समाज के उवरत प्रनो से कोड सयेकार 
नहीं । अतः इस वादर्मे नये प्रयोगो की षष्टि होगहै होतोहो गह पर 
यह रक्षय नहीं था । 


देसकं अनतर “अक्ेयः प्र वतित प्रयोगवाद का युग आताहै। यद्यपि 
प्रयोग का शीकर युग युग से रहा ह परंतु प्रयोगवाद्‌ आधुनिककार की वस्तु 
है । जाज के इन प्रयोगो मे परिस्थिति, प्रयोजन, दिश्या एवं आग्रह का भी अंतर 
है । भ्रयोगवाद्‌ के इन कवियों के विषय की ओरसे इष्टि हटाकर रूप-विधान्‌ 
भाव प्रेषण या आत्मनिवेदन को आधुनिक काव्य की प्रमुख समस्या माना है । 
( त्रिश मे “वागथग्रतियत्तयेः शीर्षक निबंघ से ) इनके अनुसार समाज के 
अनेक वगो म विभाजित हो जनेके कारण ओर क्ञान के सामूहिक क्षत्रा मं 
वर जाने के फरुस्वरूप भाषा भावों के सधारणीकरण मे असमथ होती जा 
रही दे । ( तार सक्तक ) । अतः कलाकार का प्रधान रक्षय नवीन श्रयोयो 
के द्वारा भाषा एवं अभिव्यक्ति को इस प्रकार समथ बनानाहै कि वह आज 
के जीवन की जरिरुता से उत्पन्न समाज के विभाजित सत्यको समुचाः 
प्रदश्ित कर सके । प्द्वितीय सप्तकः में प्रयोगो का रक्ष्य सत्य की खोज है । 
दस कचिता में कवि की व्यक्तिवादी मनोघ्रृच्ति अतृक्ति एवं ऊण्डाजनि त अह. 
चादिता ओर यौन-भावना का ही प्राधान्य हे । 

उदाहरण-- 


बद्‌ कमरे 
याकि द्रवाजों भरी दीवार 
शतं नंगे रोख की - 
याकि गङियो पार स्लोको की उदास पुकार 
खगे, क्या खा्ओोगे १ ओ अपरिचित । [ नववषं ध 
 [ केदारस्सिह । उद्धत, (आजकरः जूल १६५५ | 
आदि से अंत तक वाच्यां वाध ही, अतः रक्षणा की सहायता अपे- 
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क्षित है । इस कविता का शीर्षक है धनएु च॑के प्रततिः ओर यह काफी रुंबी 
हे । कविं की यह जिक्षासा है कि अपरिचित यह नव-वषं जन-जीवन के किए 
क्या रायगा (वंद कमरे' या 'द्रवाजो भरी दीवार” ? यहाँ “बंद कमरे हैँ श्ुटे 
हृष जीवनः के प्रतीक । यह गौणी साध्यवसाना रक्षणा कायं कर रही है | 
विवक्षित अथं का वाचक शब्द्‌ यचपि सुरुभ है, तथापिं लाक्षणिक शब्द्‌ का 
प्रयोग कवि का कुछ अवदय निहितं पयोजन सूचित करता है । बह निहित 
प्रयोजन कौन सादहैजो ध्वन्यालोक के शब्दां में 'उक्तयन्तेरणाशक्यः हे ? 
विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होताहै किं यह प्रयोजन उन समानताओं 
या साधारण धर्मो का आतिशय्य-प्रव्यायन ही है, जो वाच्यां एवं रक्ष्याथं 
दोनों मे वर्तमाने, हा यदि तारतमिकदृष्टिसे बिररेषण पिया जायतो 
यह होना ही चाहिए कि चण्यं से अवण्यंमें वे धम उत्कटकोटिकेहों।वे 
समान धमं है--( १ ) दोनों का उन्मुक्त वायुमंडल से पाथंक्य शर्थात्‌ कमरा 
भी रसा, जिसमे कहीं से कोड रघ नहीं ताकि बाहरी वायु का उसमे प्रवे 
हयो ओर भीतरी का रेचन । इसी प्रकार जीवन भी पेस्लाकि जो रूढियोंसे 
इस कदर बद्ध हो, किं वह बाह्य एवं नव विचारो को प्रवेदान पाने दे आर 
मीतर के प्रयोजनशून्य एवं ऊब पैदा करने वारी प्रवृत्तियों का निगमन न 
हयोनेदे ८२) जिस प्रकार बंद कमरा चाद्य चायु से असंपृक्तं रहकर विभिन्न 
प्रकार के कीदाणुरजो, दु्मध एवं अनुपयोगिता की राशिहै उसी प्रकार वह 
जीवेन भी जो बाह्य एवं नवं विचारं से असंप्क्त है, प्रयोजन शून्य एवं 
निरत्साहमयी रूदियो से भरा रह कर विभिन्न प्रकार की कुस्सित प्रघृत्तियो का 
अङ्डा है । ( ३ ) यँ बाहरी वायु को स्वस्थ एवं परिवर्तन-प्रिय विचारो का 
प्रतीके मानना चाहिए । विभिन्न प्रकार की जड्ी-वृ्यिं एवं सुगंधो से मिभित 
एवं नव किरणों मेँ निखर कर आने वारी वायु की सी स्थिति नव-विचारो की भी 
है पर जैसे वह बंद कमरा दस सुविधासे वंचित हो जाता है, वही स्थितिं 
वद्‌ जीवन की भी होती है, चह भी उन विंचारोसे बंचितहो जातादैः जो 
स्वस्थ मस्तिष्को से युगोपयोगी उपादेयताओं से भरकर व्यवहार मे निरखते 
इए सर्व॑ मान्यता प्राप्च करते रहते ई । इस प्रकार न जाने एसे कितने साम्य 
कविं के उपचेतन अचेतन या चेतन मन मे सये, जगे रहते है 


| ७०५ प्ररत होकर वह रेखे प्रयोगो द्वारा अपनी आस्मा को व्यक्त 
करता 
इस प्रकार परिचम से आदे हुदै कुड विशेष प्रवृत्तियों द्वारा तो व्यंजन 


का प्रयोगदहोहीरहादहै। 
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पूतं चर्चित विभिन्न वाद भी किस तरह व्यंग्याथं की ओर उत्तरोत्तर 
छकते चरे जा रहे है, इसकी च्चा 'परिचमी साित्य ओर व्यंजनाः नाम 
के अध्याय मे पीठे दिखायीजा चुकीहेि। पर एक बात ध्यान रखने की 
यह दै किं यह व्यंजना उत्तरोत्तर इतनी गूढ होती जारहीषहे, छि सहृदय 
समाज भी जब तक एडी से चोटी तक का श्रमं न करेगा, तब तक उसके 
पर्छे कोड व्यवस्थित विच्चारधारा पड़ने की आशा नहीं | लक्षणा की भी यही 
स्थिति है । उसका प्रयोग दृतने माव के ताथ होता जा रहा है, कि उसमें उसकी 
तीनों श्तौ का सम्यक्‌ निर्वाह रक्षित नहीं होता । यही कारण है नेयार्थ? 
दोष पद्‌-पद्‌ पर लक्षित होता है । कविता मे "अतिरिक्त अर्थः की गूढता 
चमत्कार की विनाशिनी होने के कारण किसी दिन दोष मानी जाती थी, पर 
आज पद्चिमी जगत्‌ में यह ८ 41118 पए ) अस्पष्टता इतनी उपास्य हयो 
गदं है; वही कान्य का भूधंन्य गुण वन बैठी है । आज का स्यातिरब्ध छविं 
दैखिथट अपनी देसी विरोषता के कारण प्रसिद्ध है । इईैखियट काव्य सें (अच्यक्ति- 
वाद्‌ का प्रचारक है, अर्थात्‌ वह यह मानताहै कि कविगत भाव से काव्यगत 
भाव स्वंथा प्रथक्‌ हे ओर मानता यह भी है कि काभ्यगत भाव संवेदनाओं 
ओर अनुभूतियो का समन्वित रूप है । कविं या कलाकार व्यक्तित्व न होकर केवर 
माध्यम है, जिसमे कखासुजन के दबाव के प्रेरणा से काव्यगत भाव निष्पन्न 
होते हँ} इन्हीं रोगो के अंधानुकरण मं हिंदी भी अपनी परंपरागत प्रवृत्तियो, 
सीमा एवं व्यवस्था का अतिक्रमण करती चरी जा रही है । हमारी कविता 
पुराण को अनवद्य मानकर नवीन को उसकी उपादेयता परख कर अहण करे~ 
इसी मे उनका स्थय ओर स्वरूप-रक्षा हे । हमारे मान्यवर कविं कालिदास का 
कथन आज फिर भी दंस संक्राति कारके ङिष्‌ प्रकाश्च स्तंभ है- 


८'पुराणमिष्येव न साधु सवं न चापिकाव्यं नवमित्यवद्यम्‌” 


| वि... , 2 


[व नाराताातानाातततकाणावताकागाकककवातग 
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1 म्‌ 


परबन्धान्तवतीं पारिभाषिक पदो के अथं | 
(अ) | 


८ ९ ) अन्वयन्यतिरेकः--इसका उपयोग कायंकारणमान्नर निश्चय 
मेह्येतादहै। कारण के रहने पर कायं काषख्देव रहनादही कारण का काय 
से श्न्वय तथा कारण के न रहने परकायका सवथा न रहना दही व्यतिरेक 
है। इस प्रकार जिस वस्तु फा जिस वस्तु से श्न्वय तथा व्यतिरेक दहो 
उनका परस्पर कायकारण भाव संबंध होता हे। 


(२ ) अतदू्याचरत्ति-इसका पयाय श्चरपोहः तथा भेदः भीदे। 
` बौद्ध दाशंनिको के श्रनुसार किसी भी शब्द की श्रमिधा श््रतदव्याव्र्ति' मं 
ही गृहीत ह्योती ह | इन लोगो का मत हे कि जितने मी “सत्‌? पदाथ हैःवे सव 
णिक है श्रौर इसी कारण से इन कणिक पदार्था में शक्तिग्रह नदींहो 
सकता । निरन्तर एवं श्रनुगत प्रतीति का विषय तो भेदः ( च्रभाव) दी 
हो सकता है, श्रत; प्रतिक्ञण परिवतंनशील "सत्‌? की श्चपे्ता निरन्तर वतंमान 
भ्सेद्ःमे ही शक्ति मानना ठीक है। ्रतद्व्याष्रत्तिका शब्दतः श्रथं 
है-- श + तदू [ = संकेतित से त्रतिरिक्त ( का ) ] व्यावृत्ति ( = मेद ) = 
संकेतित से भिन्न पदाथ मात्र का मेद । | 


(३) श्ननुमानः-यह श्रमाः का एक साधन है। श्नुमितिः प्रमा के 
करण फो श्नुमान कहते ह| प्राचीन श्राचार्यौ ने ग्या्षिज्ञानकोदही 
छ्रनमान कहा है । ध्व्यािः दो पदार्थो का “नियत साहचयः दै श्रौर इसी 
नियत साहचयं ( व्याति ) फा ज्ञान हमें श्रनुमिति मे सहायक होता दै । 


(४) च्रन्विताभिधानवादः-- यह वाद शब्दशक्तियो के विचार से 
सम्बद्ध है। मीमांसको मेँ प्रसुल स्पचे दो दल र्ईै-गुरुमत एवं भाहमत 
प्रस्तुत वादका संबंध गुरुमतसेहै। ये लोग मानते ह कि लोक व्यवहार 
द्वारा किसी पद की शक्ति श्रल्वित पदाथं'मदही णीत दह्योती है, श्रतः 
ध्ट्मन्वितः का ही अभिधान ( श्रभिधाशक्ति से बोधन ) मानना चाहिए । 
माद लोगो का यह मानना किपदः की शक्ति केवल निरन्वय पदाथर्मे 
द्येती है--स्वंथा ठीक नदीं । 


त 


| ॐ 


(५) अनुप्रलन्धिः--यह भी मीमांसक द्वारा श्राविष्ठरत एक प्रमाण 
ही है | नैयाथिक लोग श््रभावः का प्रव्यक्त भी चत्त श्रादि प्रस्य्त प्रमाण से 
ही मानते है, पर मीमांसक इसका विरोध करते ह श्रौर श्रभाव का ग्राहक 
शछ्नुपलणन्धिः नामक प्रमाण को मानतेह। श्रनुपलश्धि का श्रथं है-- 

[कप € है 
उपलब्धि का श्रभाव | जिस पदाथं की उपलब्धि सम्भव ,( योग्य ) है, उसी 
के श्रभावका ज्ञान इस प्रमाण द्वारा होता दै। 


(६) श्रनुभावः~-वेचेषट्पेहैः जो श्चाश्रयः की श्रातरिकं मनोडत्चि्यो 
को प्रकाशित करती ई श्च्राश्रयः का श्रथ दै, वह्‌ चेतन प्राणी, जिते 
मावानुभूति ह्ये । ये भाव-प्रकाशक चेर्प्‌, जिन्है श्रनुभाव फते है, चार 
प्रकार की होती ई कायिक; वाचिक; साचिक तथा मानस | साच्िक 
मावो को कुं लोग श्रनुभाव से पथक्‌ कोटिमे रखते ह। मानस श्रनुभाव 
वे है, जो किसी मूल चिन्वद्त्ति के परिणाम स्वरूप उदित हर हौ। 


( ७ ) अनाख्येययवाद्‌ः-्वनि" तत्व का खण्डन करनेवारलो ने जिन 
विभिन्न मार्य का श्राश्नरय लिया है, उनमें से एक श्रनाख्येयवाद' भी है। 
श्रनाख्येय फा त्रथं है--श्रनिवंचनीय-जो क्नेमे नश्रासके। इन 
लोगो की यहं धारणा हे फं ्वनितच्व एसा सूषपत्य है कि इसकी 
विशेषता श्राल्लोचकौ की बुद्धिमे सष्ठ सूपसेश्रा नहीं पातीं, इस लिए बह 
ध्रनाख्येयः है । 


(८ ) श्रन्तःकरणः- ज्ञान के साधन दो प्रकारके ईहै-- पहला बाह्य 
एवं दूसरा श्रान्तरिफ। पदे को बाह्यकरणं एवं दूसरे फो श्रंतःकरण फते 
है। वेदान्त या सांख्य दशन कीदृष्टिसे व्यापारमेदवश इसके चार रूप 
हो जाते हैमन बुद्धि, चिच्च तथा च्रहंकार। 


(£ ) श्रनन्य लमभ्योहि शब्दाथंः-यह एक प्रसिद्ध न्याय रहै, जिसका 
उपयोग शब्दाथं-निशंय मे होता है| शब्दप्रयोग के श्रनन्तर जितने प्रकार 
 केश्चर्थोका निश्चय होता दै, वे सब 'शब्दाथंः ही नहीं कहे जाते, बच्कि 
त्नन्य प्रमाण-वेद्य मी के जाते ह । शब्द्‌ प्रयोग के श्रनन्तर ज्ञात भये हुए 
उसी श्रथं को ष्शब्दाथंः कटरते दहै, जो शब्द की शक्तियोसेद्ी प्रसिद्एद्य, 
श्न्यप्रमाणसे नहीं ठीक दी हैशब्द का श्रथ श्रनन्य ( शब्दसेही) 
 लम्बहोताहे। 


( ६ ) 


( १० ) श्न्यका सा्निष्यः--शब्दो की व्यञ्जना शक्तिके उद्ोधर्मे 
जिन विभिन्न सहकारी कारणो की शपेत्ता दहै, उनमेसे एक यह भीदै॥ 
विदग्ध वक्ता के शब्दौका श्मिप्राय व्यक्ति-विरोष के सान्निध्य से कु 
त्रौर दही मिलने लगतादे। ` 1 

(११) श्रमिधाः-यह शब्द की प्रमुख शक्ति ह | व्यवहार द्वारा शब्द 
जिघ श्रथं को साक्तात्‌ बताते; एेसे श्रर्थो मे शन्दक्ी जो शक्ति होती है 
उसे च्भिधा कते है । | 


( १२) श्रनुचिताथतः--यह एक शब्द दोष है । यह्‌ दोष ेसे शब्दों 
मं रहता हे, जिससे विवक्षित चरथं के तिरस्कारक श्रर्थं की प्रतीति होती ह। 
_जेसे--““रणादवमेध में पञ्युश्रौ के समान वीर मारे गए वह ष्वीरः का 
` उपमान षयः वीरो मे कातये की भी प्रतीति ध्वनित करता है। च 


(१३) च्ननुमितिवादः- इस वादके प्रवर्तक श्राचा्यं महिमम ह, 
जिन्होंने ्वनिवाद के विरोध मे इस वाद फा प्रवंतन किया | इनकी धारणा 
हैकिश्मथंदो प्रकार के होते है--बाच्यं एवं श्रनुमेय। काव्य कासारा 
चमत्कार श्नुमेयश्रथमेही होता है। जो लोग ष्वाच्यः से छतिरिक्त "लक्ष्य 
एवं “व्यंग्यः च्रथ मी मानते, वे ठीक नहींहं। शब्दकीतो केवल एकी 
शकत है--श्रमिधा | इसं शकिति-वेद्य प्वाच्य' श्र्थं से श्रतिरिक्त जितने भी 
प्रकार के श्रथ शब्दप्रयोग के श्रन॑तर मिल, वे सवके सव श्रनुमेयं ह्यते ई 
श्रोर इसी चमत्कार पूणं श्रनुमेय श्रथ को काव्य का प्राण॒ बताने से यह वाद ` 
श्रनुमितिवादः कदा जाता है | ॥ 

( १४ ) श्रतिशयोक्तिः-उपमान के द्वारा उपमेय का निगरण द्यी 
श्रतिशय' है श्रौर उसकी उक्ति-श्रतिशयोक्ति । श्रदयुत एक अनूपम बागः 
नामकसूरकफी रचनाम इसके उदाहरणोकी मरमारदहै। उक्त श्र्थ॑को 
लेकर श््रतिशयोक्तिः एक श्रलंकार कदहाजातादहै। इस श्रथ के श्रतिरिक्त 
लोक एवं वेद से विलच्चण काव्यानुरूप प्रयोगौ के मूल मँ व्यापक त्वके ` 
रूप मे भी श्रतिशयोक्ति" का दूसरा स्वरूप लदधिति होता है। श्र्थात्‌ जिस 
लोकोचर कथन से काव्यीयशब्दौ मै एक दीति श्रा जाती दै), वह मी 
ग्रतिशयोक्ति दे। | 


( १५ ) श्मतियधाथं वादः-्रतक््चेतना वाद एवं माक्छवाद्‌ के योग 
९५, & 


( १० ) 


से तियथाथं वादका निर्माण हन्ना है! इत वाद का मुख्य लक्ष्यथा 
उक्त दोनों विरोधी वादो का श्रविरोधी एकीकरण कर साहित्य में प्रयोग 
करना | इस वाद का प्रचलन १६२४ इई० के लगमग दुश्रा | त्रसल मेँ यह 
एक श्रन्ताराष्टिय श्रांदोलन था जिसका लक्ष्य था स्वाधीनता प्वं सामाजिक 
न्याय का स्थापन । इसमे मानव फो श्रार्थिक एवं वैयक्तिक शोषण फो मुक्त 
करना ही लक्ष्य माना गयाहै। बंधन दोहीरहै-श्रथं संबंधी प्वं काम 
तृपि संबंधी । केवल ममेटर' को मद्व देने वाला माक्संवाद तथा केवल 
'मादंड” को सहस देने वाला पफरायड-निधारित श्रंतद्चेतना बाद दोनों के 
विरोधो को हयफर यद्य संतुलन रखने का प्रयास है| 

(१६ ) श्रनुव्यवसायः--नेयायिक विद्धान्‌ श्लानः के फल कफो श्रनुव्य- 
वसाय फते है । श्रथवा प्रथम ज्ञान के फलस्वरूप होनेवले ज्ञान फो श्ननुव्यवसाय 
कहा जाता हे । प्रथम ज्ञान फा पर्याय “व्यवसाय, भी है श्रौर इसी के (शरन) 
पीले होने के फारणं उस फलीभ्‌त सान का श्रनुव्यवस्ताय कहते है| 
उदाहरणाथ--“धयह घड़ा है” प्रथम ज्ञानः तथा भ घड़ा को जानता 
यह दूसरा ज्ञान है । पे मँ केवल विषय तथा दुसरे में इसके श्रतिरिक्त 
श्रास्मा तथाज्ञान भी ईै। 
(१७) श्रनौचित्यः--यह श्रौचिव्यः का विरोधी तस्व है, जिषके कारण 
कान्य का सवस्य नष्ट हो जाता है। 


(८) श्रगूढः-गुणीमूत व्यंग्यके श्राठ प्रमेदोमें से यहभी एफ 
= प्रभेद है। व्य॑ग्याथ जव इतना खष्टहो किंउसे श्रस्दय लोगभी शीघ्र 

समभः लं, तब उसे श््रगू? व्येग्य कहना चाहिए । ` | 

(१६ ) श्रपराग्य व्य॑ग्यः-जो व्य॑ग्याथं श्रपने से भिन्न वाव्या्थया 
व्यग्याथं की शोभा बद्व, वह श्रपरांग व्यंग्य कहा जाता है] ` 

, (२० ) श्रप्रस्व॒त प्रशंसाः -जहयँ श्रप्रस्ठ॒त के वणन से प्रसवुत श्रर्थ 

= स्य॑ग्य किया जाय) वहां यह श्चलंकार होता हे। श्रप्रस्तुत व्यंजक होता है 
शरोर प्रस्तुत व्यंग्य । इस व्यंग्य एवं व्यंजक में पांच सं्ब॑ध माने ग्‌ है--कायं 
कारण भाव, कारण कायंभावः सामान्य तिरोषभाव; विशेष सामान्य भाव तथा 
सादृश्य । सादृश्य मूलक के मी तीन मेद होते ई--दछेख मूलक, समासोक्ति 
मूलक पवं शद्ध साम्य । शुद्ध साम्य मे भी तीन भेद होते ह--श्रनासेप पूर्वक 
कथन) ब्रंशतः त्रारोपपूवंक कथन एषं पूणंतः श्रारोपपूर्वेक कथन | 


( १९ ) 


(२९१ श्रपौरुप्रेय वाक्यः- मीमांसक पएवं वेदांती लोग षेद को 
श्रपौरुषेय कहते है । पर दोनो मे इतना श्रंतर श्रवश्य है कि मीमांसक 
वेद्‌ वाक्यो को श्रपौर्पेय इसलिए कते ह कि बह वेद किसी पुरुष विदोष 
< ईश्वर ) द्वारा प्रणीत नहीं जब कि वेदांती लोग उसकी श्रपोरुषयेता वेद 
निर्माण मे पुरुष के पौरुष फा श्रभाव बताकर मानते है । | 


(२२) च्रभिग्यंजनावादः--इय्ली के वेनेडद्यो क्रोचे द्वारा श्राविष्कृत 
दाशंनिक पीठिका पर श्राधृत एक साहिवियिक वाद है । सोदयं सदेव सापे 
होता है श्रर्थात्‌ ग्रहीता के संस्कार दही वस्तुमें खोँदयका श्ाषान करते है। 
यदी श्राहित-सौँदयं-वस्तु जब ग्रहीता के प्रातिमज्ञान को उकसाताहै श्रौर 
इस उकसाये हूए प्रतिम ज्ञान मे उस सुन्दर व्स्तुकास्पष्ठचित्र जग जाता 


हे, तब उसी चिन्र-जागरण को श्राततिरिक एवं वास्तविक श्रभिन्यंजना 
कंट्त हं | 


(२३) श्रमिवेयाथ॑ः--शब्द की श्रमिधा शक्ति से मिलने वाला श्रथंका 
प्रकार हे। 

(२४) श्रमिघामूलध्वनिः--इसका पर्याय हे--विवचितान्यपर वाच्य 
वनि | यह ध्वनिका एक मेद दहै। यहां का व्यज्ञक श्रथ श्रमिधा शक्तिसे 
हयी प्राप्त होता है। यदि श्रमिधा से लब्धं व्यञ्जक श्रथ जवर प्रधान सूपरसेकिढठी 
श्रथ की ध्वनित करता है, तज उसी ध्वनितं श्रथ फो केकर च्राभिधामूलल 
ध्वनि फा व्यवहार होता है । 

(२५) श्रमिहितान्वयवादः--भादृमीमांखक प्रामाकरो से विपरीत केवल 
पदा्थ-मा्रमे शब्दकी श्रमिधा शक्ति मानते । जहां प्राभाकर ग्रन्वय 
सहित पदाथ” मे शब्द की श्रमिघा मानते ई वहां भाद ननिरन्वय पदाथः में। 
प्राभाकर श्रन्वयः पवं पदाथः दोनो को दही श्रमिवाशक्ति-वे्य बतातेर्है 
जब कि माह 'पदाथःको ही श्रभिधालम्य कहते ई । इस प्रकार इनके मतमें 
छ्मभिहित (श्रमिधा से प्राप्त पदाथमात्र) का ( लक््णाया तात्य इत्तिसे) 
छ्न्वय होता है| श््रभिहितः का श्रन्वयहोनेके दही कारण इस मत की उक्त 


संज्ञा पडी दै। 


(२६) श्रम्यास~-काव्यके कारणो का विचार करते हुए श्राचार्योने 
श्मम्यासषका मी नाम लिया) प्रकफाशकार ने लिखा है--““काव्यन्ञ 
शिक्षयाभ्यासः?-- काव्य निर्माण एवं काव्यालोचन मे पटु मनीषी से शिक्ता 
गरहणं पूवक काव्यनिर्माण का श्रम्याख दी शरम्यासः हे । | १ 
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(२७ च्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिः- लक्षणा मूल ध्वनि का एक 
मेद है| इस प्रमेद मे उपादान लक्षणा काम फरती है, जिक्तका फ़ल यह 
होता हे कि वाच्याय च्रर्थान्तरमे संक्रमण कर जातादहै श्रौर लक्णाका 
प्रयोजनांश चमत्कारावह होता है। इन्हींसथ बातोको ध्यान में रखकर 
इसे उक्त संज्ञा प्रदान की गईं हे। 


(२८) श्रस्यन्ततिरस्करतवावच्यध्वनिः--यह भमी लक्णामूल ध्वनि का 
ही एफ मेद दै। यहां लक्त्णलक्षणा काम करती है जिसका फल यह 
हयोतादहै फि लक्ष्यां कोटिमें वाच्याथं का सवथा तिरस्कार रहता है। 
प्रयोजनांश क चम्ारकारी होने के फार्ण इसे ध्वनि संज्ञा भी दी जाती है। 
सव मिल्ला कर इसे उक्त संज्ञा प्रदान की गड है। 


(२६) श्रथ॑शक्ििमूलध्वनिः--यह श्रमिधा मूलध्वनि का एक प्रभेद है 
यहां फा व्यञ्जक श्रथ जिन शब्दो से मिलता हैः उनके पयायो का प्रयोग 
क्र देने पर भी ध्वमित श्रथ मं कोड चति नहीं श्राती। इस प्रकार भ्वनित 
श्रथ का शब्द्‌ से नौ, प्रत्युत श्रथ से श्रन्वयव्यक्तिरेक दहे श्रौर यही कार्णं 
है उक्त संसा का। 


(३०) श्र्थालंकार--श्रलंकार का एक प्रभेद है । यदो जि प्रकार कां 
चमच्छरृति श्रनुभूत होती दै उसकी सत्ता का श्रन्वय-्यतिरेक ( उन्हीं ) श्रर्था से 
होता दै, ८ उन्दी ) शब्दौ से नीं । शब्द चाहे पर्यायकेरूप्रमे बदल लिए 
जायं परंतु जन्रतक उनका श्र्थं सुरल्िति स्देगा तब तक बह चमक्छृति नष्ट 
नीं हो सकती । 


(३१) श्रभाववाद्ः--यह वाद्‌ ध्वनित के विरोधि से सम्बद्ध है। 
ये लोग (1) ध्वनि नामकी वस्तुका सवथा श्रमाब कहते है श्रौर बताते दै 
काव्यम चाखताका उत्पादक रुण एवं श्रलंकार से भिन्न कोड वस्तु नदी 
हयोती । छ (17) लोग तो यह मी कहते है फ यदि ध्वनि नाम की कोद 
वस्तु होती तो पूवं के सृक्ष्ममति सम्पन्न श्राचायंगणं श्रव्यं उसका उस्डेख 
करते । (111) कुषं श्रभाववादी ध्वनि संज्ञा तो मान क्ते ह पर उसका त्थ 
 क्षिसी चार्ता धायक गुण एवं श्रलंकार फो ही बनाते है । 

(३२) श्रन्योन्याश्रयः--शाखो मे चार प्रकारके दोषो की चर्चा श्राती 
, - 6) श्रास्माभ्रय 0) श्रन्योन्याभय (0) चक्रक एवं (1४) श्रनवश्था | 
इन समी दोषौ फा श्रागमन किष तत्व कै निरूपण या, सिद्धिमेंहोतादै। 
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¢) किसी भी वस्तु की सिद्धि या स्वरूप-परिचय के लिए प्रयुक्व शब्दो मे स्वर्यं 
साध्यवस्तुकीसंज्ञाकामी प्रयोगो नायतो ब श्रात्माश्रय दोष होता 
दे । (11) अन्योन्याश्रय दोष वहाँ द्योता है, जँ दो वस्तुं श्रपने स्वल्प 
निरूपण मे एक दूसरे की श्रपेन्ता स्खती हयो श्रर्थात्‌ जैसे एक दही सिद्धिमें 
दूसरे का ज्ञान श्रपेक्षित है उसी प्रकार दूसरेकी सिद्धिमें मी जर पहलेका 
ज्ञान श्रपेक्तित हो-- वकं यह दौष होता है । (17) चक्रक दोष वाँ होता है 
जब दोसे त्रधिक श्रथ श्रपनी स्वरूप-सिद्धि म परस्र सापेक्ञ हो श्रौर (1४) 
च्रनवस्था नामकं दोष वह्यं होता है जहां सध्यकाञ्रतद्यीन मिले | यह 
दोष काये-कारण भावके प्रसंगमें प्रायः होता है। श्रनवस्था यदि बीज-दृ् 
की भांति प्रामाणिक दहो, तो बहम यह दोष नदीं होता 


(३३) श्र्युखन्न शब्दः-- कुलं श्राचायं ( यार श्रादि ) मानते किं 
सभी शब्द यौगिक श्रथवा धातुज्ञ है पर कुल्ठं श्राचायं ( पाणिनि ) यदहं 
भी मानते फिसभी शब्द योगिकया धातज नहीं| दृखरी फोटिके 
द्राचार्योका विचार है किशब्ददो प्रकार के ईै--व्युत्पन्न एवं श्रव्युन्न 
तर्थात्‌ प्रकृति एवं प्रव्ययके योगसे निष्पन्न तथा प्रकृति एवं प्रत्यय के 
योग से रहित । यही दूसरे प्रकार के शब्द ही श्रब्युलन्न के जाते है । 

(२४) श्र्थापति--यह मीमांखको द्वारा श्राविष्छृत एक प्रमाण हे, जिसको 
श्नन्य दाशंनिक ्यतिरेक व्या्धिःके द्वारा गताथं करक्ते है| उपपाद्य कीं 
श्रवगत श्नुपपचि से उपपादक की कल्पना ही श्चर्थापत्ति है । जेतेः-“दिन 
मे भोजन न करने बाला देषदत्त स्थूल है” इस वाक्य से श्रवगत स्थूलताः 
मोजनाभाव की परिस्थिति मे युक्तियुक्त नदीं लगती श्रतः उसको सिद्ध 
करने के लिए रात्रि भोजन कीजो कल्यनां है वही श्र्थापचि हे । यह शब्द 
प्रमा एवं प्रमाण दोनों के लिए द्यी प्रयुक्त ह्येता है। श्रतार्थापत्ति इसके 
रो प्रभेद ईह । 

ग्र्थासिद्धांतः--देखिषः प्रष्ठ १४३ 

(२५) श्रुट गुणीमूतव्यर्ग्यः-जो व्यङ्गय इतना गूढ हो करि सदृदयो 
कोभी विलम्बसे प्रतीत हो, उसे श्रस्छुट कहते ह । यह गुणीमूत इसी 
लिए कषा जाता है किं विलम्ब से होने बाली प्रतीति चमत्कार का गला घोट 
डालता दे। 

(३६ श्रसुंदर~-श्रसुदर व्यङ्ग्य बह दै जो सुंदरनहो। भारतीय 
सौँद्यं श्रातर है श्रोरश्रांतरकी वस्तु ्रात्मा है-रस दहै । श्रतः सुंदर वही 


( १४.) 


हैजो रसमयदहो श्रथवा रसक्ी प्रतीति करने मे उत्कट हो | करी-कहीं 
व्यङ्ग्याथं एसा भी मिल्ल जाता है जो वाच्य की श्रपेच्ता रसप्रस्यायन में कम 
समथं होता हे । एसे व्यङ्ग्य को श्रसुंदर फहते है । 


(३७) श्रखण्डार्थ--यह श्रद्ेतवेदान्त दर्शन का पारिभाषिक शब्द है । 
वेदात परिभाषा मे लिखा दै--““संसर्गासङ्किखभ्यग्धी देव॒ता या गिराभियम्‌ । 
उक्ताखण्डार्थता” । श्रर्थात्‌ श्रखंडाथंता वाणी फा बह धमं हैः जिसके बल 
पर संसर्गं रहित ज्ञान पेदा हो । क्रिया कारक भावपूर्व॑क होने बाला ज्ञान 
सखंड है श्रौर इससे निरपेक्त ज्ञान श्रखंड दे । 


(श्या 


( २८ 9 श्राकांक्ताः--दइसफा उपयोग शाब्दबोध मे होता हे] कुक 
श्राचायं श्रानुपूर्वी एवं श्राकांक्ञा को पर्याय मानते ह । जिस प्रकारके पद के 
निना जिस प्रकार फा पद बोधहीनपेदा कर सके, वे दोनों परस्पर साका 
होते ई श्रौर वहीं श्राकां्ला फा म्यव्ार होता है। उदाहर्शथं फदाजा 
सफतादहेकि कारको क्रियाफका तथाक्रियाफो कारक परदोयापदष्ी 
श्राका्चा रहती है । 


( ३६ ) श्रानंत्यः--यह एफदोषदहे, जो किसी भी सिद्धांत का भ्याघा- 
तक होता दहै । उदाहस्णथ, यदि व्यक्ति-ग्यक्ति मे शब्द की शक्ते भानी जाय 
तो व्यक्तिकेश्रनंतदहोनेसे शक्तिकोभी प्रतिव्यक्ति श्रनंत मानना पड़ेगा 
शर रेते श्रवसर पर श्रानत्यः नामक दोष होगा शरोर ईइसी कारण व्यक्ति 
मँ शक्ति का स्वीकारं श्रम्राह्य होगा । 

(४० } श्रारथा व्यंजनाः--श्रथं से श्रन्वय भ्यतिरेफ रसने वाली व्यंजना 
श्रा्थी-व्यंजना कदी जाती है । प॑चम परिच्छेद मे इसका सविस्तार विचार है । 

( ४९१ ) श्रालीक्युम ( ^ "110४0 )--दोति ने श्रपनी पुस्तक मे कान्य 
भाषा पर विचार करते हुए लिखा दहे कि फाव्यके लिए कोद छप] 
(0०६ प€ होनी चादिष्ट । इतना श्रवकष्य है फं उसे [11पऽप्र10ए5 होना 
चाहिए श्रौर एेखा होने के लिप जिन चार गुणो की श्रावश्यकता है उनमे 
सेएफ ^+पत्पाण भी हे। इषका श्रमिप्राय है वकालती भाषा का 
वैशिष्ट्य । वि 
| (४२ ) श्रासचिः--इसफा उपयोग मी शाब्द बोधम द्ीहोताहै। 
 आस्चिकाश्रयं है शाब्दबोधोपयोगी पदों का सानिध्य । 


८ १५ ) 


(४३) श्रान॑दांशः-श्रदवेत वेदांत की दृष्टिसे ब्ह्मके तीन च्रंश ई 
सदशः चिद॑श एवं श्रानंदांश | 


( ४४ ) श्रायरनी ( {700 )--यह वक्तृ का एक प्रकार ह । इसके 
लिये जिन शब्दो का प्रयोग फिया जाता है उससे वास्तविक श्रथं तिरोहित 
रखा जाता है श्रथवा सुनने में श्रापाततः विरोध भी लक्षित ह्येता ह । प्रायः 
इसका प्रयोग उपहास श्रथवा जुगुप्ठा के लिये योता है । | 


(४५ ) श्रोभ्जेकिटिव कोरि लेटिव ( 0}९८४्रए८ 00716५९ ) 
काव्य जगत्‌ मे परिचम फी यह एक नवीन पद्धति दै; जिसकी विदोषता यह 
हैकि मस्तिष्कमे श्राप हृप्य भारवोको सीघे न कहकर उसी के समशील बाह्यः 
जगत्‌ की कोई वस्तु, घटना वा व्यापार के रास्ते व्यक्त करना । 


(इ) 

( ४६ ) इर्टेशन ( 1161101 ):--श्चयं के श्रथः पर विचार 
फरते हूए रिचाइस ने बताया है कि माषा का संपूणं रदस्य 56086, 6 
1771, ¶00€ एवं [0601107 के मेल से ज्ञात होता है । 10६6107 
का छभिप्राय है ठेखक श्रथवा वक्ता का च्रमिप्रायं । सारांश यह कि वक्ता के 
मनो्वा्धित को दीक से समभने के लिये इतना ही श्रावश्यक नहींहैकि 
हम उसके द्वारा प्रयुक्त केवल शब्द राशिकोदही देख, बच्किं यह भी त्राव- 
इशक कि हम उसके हार्दिक श्रभिप्रायसे परिचिता 

(४७) इच्लरटर (८ 111८5४७ पूर्वोक्त [15६10 
एषाः ४तणद्विप८के चार गुणो मसे एक यह भीदहै। इसका श्रथ होता 
हे एकप्रारकी दीशति, 

( ४८ ) उदाहर्णः- परार्थानुमान ( दुखरो के समाने के उदेश्य से 
किया जाने वाला श्रनुमान ) मे उपयोगी पंचावपवात्मक न्याय वाक्य का एक 
भग ष्दादहस्ण' भी दै । इसमे ध्याति" का “उपच्तः दिया जाता दै-जेतेः- 
जद जहाँ धूम होता है वह वर्यो बहि शेती हे, उदाहरणाय पाकशाला 
पकड़ी जा सकती है । 

( ४६ ) उद्दीपन विमावः--रस निष्पत्ति मँ श्रपेद्धितं विभाव केदो मेद 
होते ई--श्रालंबन एवं उद्दीपन । उद्यीपन विभाव जगे हए भार्वो को उद्दीस 
करने का यल फस्ता है । उदाहर्णाथ, किसी सृत पुत्र को ठेकर जगे हूए 

शोक का उदीपन तस्छ॑बद्ध वस्त श्रथवा उनकी स्मृति करती है । 


( ९६ 


( ५० ) पूर्वोक्त परार्थानुमान मे इसका उपयोग होता हे | इस प्रसंग 
मे प॑चावयवास्मक न्याय वाक्य का एक श्रंश (उपनयः हे । इसका (उदाहरण 
 है--वंतः भी महामानस की तरह दै । 


(५१ ) उपाधिः--वेयाकरण जिस श्रथं मे शब्द फी शक्ति स्वीकार 
करते ई, बह व्यक्ति नहीं अच्छि व्यक्ति की उपाधि है। उपाधिसे श्चभिप्राय 
यह धमं का है । उपाधि दो प्रकार की होती है--स्वाभाविक एवं याहच्छक | 
पहली के दो मेद है--प्राणएप्रद एवं विशेषाधान देतु । दूसरी के भीदो मेदं 
होते ईै--गुण एवं क्रिया| इस प्रकार यहो उपाधि से श्रभिप्राय यदच्छा; 
जाति, गुण एवं क्रियाफका दे । उपाधिकेच्रौर्‌ श्रथं भी है। 


(५२ ) उपमालंकारः--यह प्क श्रथलंकार है। इसके चार श्रवयव 
ह्येते ईै--उपमान, उपमेय, वाचक तथा धम । ये सव मिलकर उपमा के 
स्वरूप को स्ट करते रै । उपमा का स्वरूप (सादृश्य! है, पर प्रकाशकारं 
शसाधर्म्यः को उपमा कहते ह श्रोर विचार करने पर यही युभ्रितियुक्ठ पक 
लगता हे । | 
(५३ ) उपमानः--यह एक प्रमाण है जिससे उपमिति नामक प्रमा 
होती दै । सादृश्य द्वारा जिज्ञाष्य वस्तु का बोध कराया जाता है। 


(५)ए 


( ५४ ) एम्विग्विरी ( ^77101ह्पा फ़ ):-एम्विभ्विटी से तात्पयं है 
काव्य की श्मस्ष्टतार्एं । पुराने दिन एेसी श्मस्पष्टतारप दोष कही जाती थीं 
' पर श्राजथे काव्य के गुण-ल्पमे गहीत होने लगी है । एम्पसमनेतो इसके 
सात प्रकार बनाए है| इनके श्रनुखार भाषा की फो भी परिणति, जो गद्य 
के सामान्य कथन मे कुष्ठ सूष्म व्यंजन देताहै, एम्विग्विरी की कोरि 
श्राता दै। | 


(५५ ) एसोशियेशन ओओ श्राइडियाज्ज ८ 4880618॥107 
10628 ):--इस सिद्धांत मे यह माना गया दै कि चेतना (10685 ) 
प्रत्ययो छी राशि दै श्रौरये प्रस्य परस्पर श्रादृतच्चि ( श्रम्यास). 

(6 प्ला प्छ) श्रचिरता (2२60610) तथा सुखष्टता { “11011688 ) 
 केनि्य्मो से संबद्ध ्ोते है। [ विशेष देरे--ममोविज्ञान श्रौर भ्यंजना 
शीष विवेचन | जलोटा साहब हस शब्दः का श्रनुवाद्‌ करते ह-भावा- 
 वुषषग। एक भाव दुसरे भावसे संबद्ध होतेह श्रौर यहं संबंध साहचयं 


५ १७ ) 


{ ^880018.11072 ) से वनता हे । एक भाव के जागते ही खाहचयं संबद्ध 
संस्कार फो खींच लाता है| यह है ^850618.107) 01 10688 


( ५६ ) एसोशियेशन वस्यू ( 4 580618.1100 ए2.116):--साहचयं 
का मूर्यं उसके न्यूनाधिक भावों के जागने पर है। जो साहचय श्रधिक 
भावो फो जगाए उसका श्रधिक महत्व 


(र 


| ए 
त | भ गें । (५ त ५ 
( ५७ ) एेतिद्य --यह पौराणिको द्वारा श्राविष्करेत एक प्रमाण दें। 
लोक मे कुहं एेसी परंपरागत वाते या कथा भी प्रमाण मानी जाती ई; जिनके 
चराद्य प्रवक्ठा का कहीं कोई निदंश या पता नहीं रहता । जेतेः--श्स वय्यं 


यन्त निवास करता है-- यह परंपरागत श्रुति रेति्य प्रमाण के भीतर है। 
दुसरे इसे शब्द प्रमाणम ही सिमेट ठेते ह । 
क 
(५८ ) कलाः-कला मानवीय ज्रनुभूति का संक्रामक प्रेषण हे। 
कलावाद्‌ ^+"! {07 47६ 52.16 का शननुवाद समन्निये । १६ वीं शताब्दी 


मे प्रसि के प्लावटं, श्रनातोे फरंख एवं श्रन्य पफ़रच विद्वानों ने इसका 
स्थायन तथा समथन क्षिया हं | | 


( ५६ ›) कर्दबगोलक न्यायः--नेयायिक मनीषिर्यो का विचारदै कि 
छो ध्वनि वक्ता के मुख से उचरित होती है, वह ठीक उसी प्रकार श्रपने 
चासो श्नोर श्रौर ध्वनि-लदरि्यो का प्रखव करती है जिस प्रकार कदंब पुष्वमें 
पराग का प्रस्फुटन चतुर्दिक होता है । 


( ६० ) कल्पनाः-हिंदी मे यह शब्द [7121710 का श्रनूदित 
रूप है । इस 111188118.010 शाम्द की समय्‌-समय पर बहुत सी व्याख्याय 
हई रै । जहा तक कोष संमत श्रथं की बात है यह वह शक्ति हे जो मस्तिष्क 
मै विभिन्न प्रकार की मूर्तियां दाला करती है--116 8८] ण 
{07711718 11226 171 1100. कोलरिज ने इसे उख मार्मिक एवं श्रसंतु- 
` लित गुणो में स"वुलन एवं समन्वय के रूप मेँ प्रकट करती हे । 

{देखिये पृष १३४ | 


(६९ ) काकुः प्राचः हम बोलने मे बहूधा स्वरोषा तहजदग से ` 
उच्चारण कषरते है, पर कभी-कभी उसे विशेष श्रमिप्रायसे विङृतभीकर देते 


( श्ट 


ह । यदी विक्त स्वरं या स्वर फी विकृत काकु है, जिसका प्रयोग ऊ विरोष 
च्रभिप्राय फो व्यक्त करने क लिये होता है। [ए १७५ देखें |] 


( ६२ ») काक्वादिक् गुणीभूत व्यंग्य [ देखिए ए० १७२ ]४-- शब्द का 
त्रथं जव काकु की सदहायतासे किसो न्य श्रथं का श्राक्षेपक हो जातादे; 
तो वहो का व्यंग्य काक्ताचिप्त फदा जातादहै। इस प्रकार के व्यंग्याथंकी 
स्थिति यदि उच्तम है तो उसे काक्वाक्िप्र ध्वनि, यदि मध्यमदहोतो गुणी 
भूत व्यंग्य च्रौर यदि श्रधम दो तो काङ्कवक्रोक्ति के नामसे पुकारा 
जाता है। 


( ६२ ) कारयित्री--प्रतिमा के काव्य निर्माण एवं बोध दोनों मे श्रपे- 
चित रै | निर्माण मे उपयोगी प्रतिभा कारयित्री केनामसे पुकारी जाती दै। 
यह भी दो प्रकार की होती दै--सहजा एवं व्युत्पाद्या | पहली नेसर्मिंक 
होती है श्रौर दृखरी व्य॒सखचि एवं अभ्यास के बल पर बनाई जातीदहै। ,. ` 


(६४ ) कुञ्जशकतिवादः--“'्पदशक्ति पदा्थारो ज्ञाताऽन्वयांो वाऽ 
जातोपयुज्यते--इति कुब्न शक्तिवादः? मूषणकार ने इस वाद का यदी 
स्वल्प बताया है । इन लोगो के श्रनुसार वाक्याथ श्रभिषेयदहीई३ै। हः 
जिघ प्रकार कुज्ज व्यकिति श्रपने कृट्कं श्वयो से कायं फरता है श्रौर क 
पशु श्रवयवो से फायं करने में श्रसमथ रदतादहै, टठीफ उसी प्रकार 
बाक््यफी श्रभिधान शक्ति पदार्थाश मे ज्ञात द्ोकर क्रियाशील होती दे 
श्रौर वाच्यां के श्रवशिष्टे श्रन्वयांश मे श्रज्ञात रहकर दही उपथोगिनीं 
बनती हे । 


( ६५) काईडिनेल ( (701०816 पूर्वोक्त [ाप्प्प०्पड 
(पाह्य 70718८९. मेँ वैशिष्ट्य का श्राघान करनेवाङे चार गुणौ मंसे 
एक यष्ट भी है । इसका श्रयं है--“लोच” । 


गुणो मेरे एक हे) इसका श्रथ होता दै--द्रारीपन । 


| # 


(६७) गुण शब्द्‌ का प्रयोग प्रायः तीन श्र्थो" मे होता है-() श्रपर- 
` धान (1) रस्खी तथा (1४) विरोषाधायकं घमं । प्रस्तुत प्रसंग में शण? शब्दः 


{< १६ ) 


विशेषाधायक या उत्कषांधायक धमं केही रूपमे लिया गया है। सादित्य 
शाल मे रुण फी चचां बड़ी पुरानी है श्रौर उषके स्वरूप संख्या, च्राश्रय 
एवं श्रस्तित्व तथा श्रनस्तित्व पर क्रमशः बहुत विचार हृश्मा है। इसके 
विषय में परिनिष्ठित मत यह दहैकि कान्यात्मारसका धमं है श्रौर संख्या 
म तीन प्रसाद, माधुयं तथा श्रोज है। यद्यपि उक्कर्षाघायक धमं अलंकार 
मीहे तथापि दोनोका च्रंतर यह है कि च्रलंकार काव्य शरीर ( शब्दां ) 
का धमं हेश्रोर गुण काव्यात्मा का। 

( ६८ >) गुणीभूत व्य॑ग्यः--व्यंजना व्यक्ति से लब्ध श्रथ व्यंग्य दै श्रौर 
जब वह श्प्रधान या वाच्य समकच्त होता है, तत्र उसे गुणीमूत व्यंग्य 
कहते रहै । यह श्रप्रधानता या समकच्लता चमत्कारकी दष्टिसेद्ी मानी 
गद्‌ हे । 


( ६६ › गृद॒श्टेषः--यह नाम श्रषय दीक्षित द्वारा श्राविष्करेत है। 
श्रौर लोग शाब्दी श्यंजना या समासोकिति श्रादि स्थलों मे जहाँ श्रधाकरशिक 
श्रथं को व्यंग्य मानते रै, वहो श्रष्पय उसे श्रमिघेय ही मानतेरै। 
छरप्राकरणिक श्रथं को व्यंग्य मानते है, ब श्रप्यय उसे श्मभिवेय ही मानते 
है। त्रप्राकरणिक श्रथंको श्रकरणिक फी श्रपेक्ता विलंब से मिलनेके 
कारण इसे ये श्लेष न फकर गूढ श्ठेष कहते ह । कारण यह है फिं श्ठेष 
म दोनों श्रथ स्राथदही मिल जातेदहै। | 

( ७० ) गुखुमतः- मीमांसा दशंन म कुमारिल के शिष्य प्रभाकर द्वारा 
प्रचालित मत गुरुमत का जता है । 


( ७१ ) चारुताः-लोचनकार श्रभिनव ने ध्चारताः दो प्रकारक 
बताई है जहौ तक शब्द एवं श्र्थगत ध्वारुता" का संबंध है, वह स्वरूपनिष्ठ 
एवं संघटनानिष्ठ होनेसे दो-दो प्रकारकीदै। शब्दो के स्वर्पसे व्यक्त 
दोनेवाली चारुता का कारण शब्दालंकार एवं श्रथंके स्वरूपसे व्यक्त 
होनेवाली चारुता का कारण श्र्थालंकार है। इखी प्रकार संघटना से न्यक्त 
होने वाली चारुता का कारण शब्द गुणं एवं श्रथगुण ( वामन सम्मत ) ह ।. 
इस प्रकार गुण तथा श्रलंकार से होनेवाली चारुता के श्रतिरिक्त भी एक 
विरोष प्रफारकी चार्ता श्रानंदवद्धनने मी बताई हे। यह भ्चारताः 
रसमयता या सरमणीयताः हैजो व्यंजक सापेक्ष श्रोर इस चारस्वको ` 
उन्हयने कान्य का मुख्य चारत्व कदा हे--““व्यंजफत्वाश्रय्येव तेषां मुख्यं 
| नचा रुत्वम्‌ । ५ 


( २० ). 


(८ ७२ ) चित्रकाग्य$--श्रथं फी दृष्टि से काव्यके कई स्तर है; जिनमें 
सज्रसे निष्ट स्तरो ही चिघ्रकाभ्य या च्रधम काम्य कहते हं। चित्रके 
समान ही यह मी निष्प्राणं ( नीरस) होता दै। इस्केदो भेद है--राब्द 
चित्र एवं श्रथं चित्र । 


(७३ ) च्युत संस्छृतिः--यह एक दुष्ट शब्द या पददहै। जो पद 
व्याकरण फी दृष्टि से श्रश्ुद्ध हो, उसे च्युत संस्कृति कहते ई । 


( ७४ > छायावादः-शछायाः शाब्द के चार श्रथ कोषकार ने बताये 
है-- “लाया सूर्धप्रिया कांतिः प्रतिविस्बमनाततपः-ूयप्रिया, कांति; 
प्रतिबिम्ब एवं श्रनातप | इन चारोमेसे कांतिः तथा प्रतिबिम्बः श्रथ 
को पकड कर श्राचायं श्युक्ल एवं शसाद" जी ने (छायाः शब्दाथं फा विचार 
किया है| ध्वन्यालोक के च्राधार पर ललनागत लावण्य की मति काव्यके. 
श्रावरण से दीप्त होने वे श्रथंमे प्रसादजी ने छायाः देखी है छ्रमैर 
(मुद्र के प्रतिचिव फो शुक्लजी ने श्छापाः शब्दसे बताया है। इस 
प्रकार श्रारभमे इका सं्बध श्र्यात्मसे रहा; पर बाद में इसका संबंध 
लोफसेमभीदहो गया । व्स्तुके सूपमे रहस्यवादके नाम से शध्यात्म संबद्ध 
एवं रोली के रूपमे छायावादके नाम से लोकसंबद्ध रहा। लोकमें 
छायावाद्‌ का श्रर्थं टृश्रा प्रश्ुतके स्थान पर उसकी व्यंजना करने बाला 
श्रप्रस्वुत का कथन । 


[0871616 जजमेट--हान्स बुद्धि फी वह शित दै, जिसके द्वारा 
पदार्था का तलनात्मक एवं समन्वयात्मक विवेचन किया जाता दहे तथा 
इस प्रकार व्यावदारिक निष्कषं मी निकले जातेरै। इसी श्रथमे लक 
एडीशन प्रभृति मनीषियो ने भी जजमेट का विचार किया हे । 


(७५) योन (06 ):-माषा के संपूणं श्रथ को व्यक्त करने 
के लिये स्विडंखने जिन चार तस््वोका निदश किया है), उनमें से ध्टोनः 
मीएकदहै। इसका श्रथं है--श्रोता श्थवा पाठकके प्रति लेखक फी 
चेष्ठा । | 


(७६ ) इामेयिक्‌ श्रायरनी ( [धा 2110 70 )ः-~श्रायरनी 
का यह प्क प्रफार है। यह एफ विशिष्ट परफारकफा व्यंग्य; जो परिस्थिति 
में निहितं रहता है। संबद्ध व्यक्ति फो वार्तिक परिस्थिति का ज्ञान नदीं 
रहता, किंठु दुसरे पात्र; पाठक श्रथवा श्रोता उससे परिचित रहते ई । 


45 
परिस्थिति संद्र व्यक्ति श्रपने मूखंता श्रज्ञानवशथ पूणं व्यवह्यर श्रथ 
वार्तालाप करता है । 
ड 
( ७७ ) दीम एसोशियेशन (1216877) ^4.580612#100}--इसके दो 
श्रथ हो सकते है (1) स्प्न-दशा मे एक स्वाप्न-्रशा साहचर्यवश दूसरे 
माव को सीच लाता है। (2) दुसरा यह कि खमप्न-याख्याता जाग्रदवस्था 
म स्वाप्न-श्रंशो को ठेकर -4880612.1107 के सहकार से उसकी व्याख्या 
करता हे । 
त 


( ७८ ) तमोगुण--खांख्य दशन परकृतिः को भिरुणात्यक मानता ३ै। 
तीन रुण ये ईै-- सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण । तमोगुण गुरुत्व पैदा 
करता हे शरोर यह ^्जोगुणः की धवलः प्रकृति का निरोधक है। यदि यहं 
 युणनद्येतातोक्िसी क्रियाका निरोधदहीनहयो पाता । श्राल्स्य श्चादि 
इसके परिणाम है | 


(७६ >) तातयदरचि--सादित्य शार में (तादयः का प्रधोग तीनच्रर्थामें 
मिलता है--(१) श्रनेक पदार्थो के श्न्वयांशा के उपस्थापक शब्द व्यापार के 
रूप मे (२) मुख्य श्रथ के उपस्थापक शक्ति के रूप में (३) एवं विघेयाथ-- 
नौधकेसर्पमे (तात्य फी चर्चा मिलती दहै। प्रथम श्रथं के श्याचायं 
माद्मीमांसकं; दूसरे के धनिक-धनज्ञय एवं तीसरे के भी मीमांक दही बताये 
जाते ह| | | 

( ८० )) द्रबत्व-नेयायिको ने गुणो की संख्या २४ मान रखी है। 

वत्व भी उन्हीं चौबिषो मे एक हे । तरल पदाथ के स्पंदन में यदी द्रवत्व 
कारण हे) 
ध. 


( ८१ ) ध्वनि--इस तस्व के उदूभावक च्रान॑दवद्धन श्राचाय है। 
इन्होने इस शब्द को ध्वयंजकत्वः के साम्य पर वेयाकरणौ से उधार चेकर 
साहिप्यमे भी चलाया दहै। इस शब्दके चार श्रथ है~-्व्यंजकः व्यंग्य 
व्यंजन एवं इनकी समष्टि धारण करने वाला काव्य । इन सर्वोकी ध्वनि 
संज्ञा तभी रोती है, जब ये सव प्राधान्य का श्रनुभव करने लगते्दै। 


ऋ, 
न 
( ८२ ) न्यूर्पस--( ०8106 ) इसका श्रयं है--सृङ्घम व्यग्या्थं । 


(८३ ) नियत पूवं वरृचिता--इसका श्रथ है-नियमतः पूवं में रहना । 
कारण के लिये यह एक श्रावश्यक शतं हे । 


( ८४ >) नकेनवाद--यह श्राधुनिकतम वाद दै, जिसका नाम नरेश 
मेहता, केशरीकुमार एवं नलिनीमोहन के नामो के श्राद्यक्तर से बना हूश्रा दै। 


प 


( ८५ ) पदन्संस्कृेत साहित्य में वैयाकरणो ने श्ुब॑तः एवं (तिङन्तः 
प्रयोर्गो को '्पदः कहा है । नेयायिको ने श्रथंदान में ध्शक्तः शब्द मात्र 
फो षदः कहा है | 


(८६ ) परावाणी-वाणी के चार स्पो-परा, परयंती, मध्यमा एवं 
बखरी मे यह प्रथम रूप दै। इसका स्थान मूलाधार है । ब्रह्मस्वरूप यहं 
वाक्‌ सख्प॑द शून्य एवंचिदु स्पदहै। वायु एवं श्रग्नि-दोनो तत्वोके मेलसे 
सुखंस्कत होकर इसका व्यक्ती करण होता है । यहं इतना सुक्ष्म है कि योगियों 
के भी सविफस्पकफनज्ञान का विषय नहीं जनं सफती । 


(८७ ) पदयंती-- पराः के बाद नाभिदेशमे बाणीकाजो रूप स्थित दहे, 
उसे प्पश्यन्तीः फते है । इसे योगी लोग दही विद्रेषसरूप में जान पातेरहै। 


(ठय ) परखीक्युटी--( 765010८ ) श्रसस्तूने $€ केदो 
गुणो-पस्पौक्यूटी एवं पोप्रादइटी- कौ चर्चाफी है। परस्पीक्यूटी भारतीय 
दष्ट से ्परसाद' गुण के समकच्ते वस्तु हे 

( ८& ) पर॑परित रूपकसामान्यतः रूपक के तीन भेद ईह--९ निरंग 
२्--सांग ३-परपरित । सांग एवं परपरित मेँ श्ननेक संबद्ध रूपकों का विधान 
रहता है, पिर भी च्रंतर यह है कि सांग रूपक के उपमान एवं उपमेय कवि 
परपरा मे प्रसिद्ध तथा परपरित रूपक में कवि कित होते है | 

(६० )--पर्यायोक्त--यह भी एरक श्रलंकारहै। इसमे श्रमिप्रेत श्रथ 
बड़ी भंगी के क्षाथ व्यक्त किया जाता हे । यद्यपि बाच्याथं एवं व्येग्याथं कहते 
-एफदीश्र्थंकोरहै, परठ॒ दोनो की कथन-पद्धति भिन्न-भिन्न होती दै। दोनो 
म से वाच्याय की पद्धति बडी ध्ुमावदार होती ३ै। 


६. 


(६१) पोर्षेयवाक्य--श्रपोर्परेय वेदवाक्य फी तुलना मे तदितर 
निखिल वाङ्मय को पौरुषेय वाक्य की समष्टि कहा जाता दै | 


(६२ › प्रफरणः-शन्द की व्यंजना श्रित से निवेदित होने बाले श्रर्थो 
को पकड़ने मेँ (रकरण भी कारण दै। 


(९६३ ) प्रकृतिवादः-१६ वीं शताब्दी मे फंस के कलाकार ने रोमा- 
रिसिनज्म की कल्पना शीलता के विरोध में यथाथ श्रौर वास्तविकता की पुकार 
उटाई श्रौर कथा साहित्य के भंतगंत यथाथेवाद यथातध्यवाद तथा प्रकृति- 
वादकी स्थापना की । प्रकृतिवाद मानवता वादका ठीक विरोधी दै। 
मानवतावादी मनुष्य को पाशविक धरातल से ऊपर उठा ठे जाता दै, जवकि 
प्रकृति वाद उसे पश्-सुलम श्राकषंणश-विकषंण के कारणीभूत काम क्रोध 
ज्रादि मनोरागो का ग्र मात्र खमभता है । 

` (६४) प्रगतिवादः--जिस प्रकार दशंन का श्रदरेत जव भावनाकेक्षे् 
म उतरता है तो रहस्यवाद की खष्टि होती है, उसी प्रकार जव राजनीति का 
माक्छंवाद साहित्य के क्षेत्र मे उतरतादहैः तो प्रगतिवाद्‌ की सुष्टि होती है। 
माक्छंवाद्‌ श्रध्यात्मवाद का विरोधी दशन दै इसे दद्ात्मक भौतिकवाद भी 
कहते ई । इसके सिद्धातो को मुख्य मानकर चलने बाला साहित्य श्रपना 
 लक््यखो देता हे । 


(६५ ) प्रत्यभिज्ञाः--्हिदी मे इसका पर्याय है-प्दवान । इस शब्द 
कै दो तरह के श्रथं भिलतेरै-(1) पुनः पुन; श्रनुसंघान [ प्रत्यभिकेयो= 
पुनः पुनरमिषंयेयो लोचन ] एवं (४) दूरा श्रथं है प्रस्य एवं स्मरणात्मक 
ज्ञान के मेल से उत्पन्न ज्ञान | जन्एफदही वस्तुका प्रव्यक्त भीदहोश्रौर 
स्मरण भी; तब प्रत्यभिज्ञा की उत्पत्ति होती हे । | | 


( ६६ 9 प्रव्यक्त प्रमाणः--यही एक एेसा प्रमाण था प्रमा-साधन है 
जिसके विषय मे किसी को विरोध नहीं हे । नेयायिक लोग सुख, दुःखादि के 
सा्ञात्कार मे मन को तंथा बाह्य पदार्थो के प्रत्यक्त मेँ चक्षुरादि को प्रत्यत 
ध्रमाण कहते ई । सांख्य लोग विषयेन्द्रिय सन्निकषं के श्रनंतर उद्भूत श्र॑तः 
करण की चि विरोष को"प्स्यक्त प्रमाण कहते ई । 

( ६७ ) प्रतिभाभ--सादित्य शाख मे प्रतिमा फो कमी-कभी शक्ति के 
पर्याय के रूप मे श्नौर कमी-कमी शक्ति के कार्यं रूपमे का गया हे प्रकाश- 
कार, रसगंगाधरकार च्रादि दूसरे रूपमेँ ही प्रतिभा फो मानते हं । पंडितराज 


( २४ भ 


ने जताया हे~“काव्यघटनानुकूलशब्दार्थोपस्थितिः प्रतिभा” । काव्योपयोगी 
शब्द एवं श्रथ फा स्मृति ही प्रतिमा दहै। लोचनकार नेका ह~ 
धन्रपू्बस्त॒निरमण्तमाप्रज्ा प्रतिमा” श्रादि । 


(६८ ) प्रतिमाः--श्राजकल [2486 के श्रनुवाद के रूप मेँ यह शब्द 
चलता दै जर्लोटा साहब {7029६ का श्रनुवाद ध्प्रतिरूपः मानते है । 


(६६ ) प्रतिज्ञाः--यह भी पंचावयवात्मक न्याय वाक्यकाएकश्रंशा 
ह । इसमे साध्य का स्वरूप निर्दिष्ट होवा दै, जेसे--“"पवंत श्रग्निमान्‌ है” । 


( १००) प्रतीकः--मारतीय साहित्य शास्र के दाशंनिक वाङ्मय मे 
प्रतीकः शब्द का प्रयोग प्रतीकोपासना के प्रसंग म यत्र-तत्र श्रवश्य मिलता 
है, पर साहिव्यिक वाङ्मय मे उपलब्ध नहीं होता । कोष्रकी इष्टि से इसका 
द्रथं श्रवयवः विलोम श्रादि दै । श्र्॑रजी सात्यके संपकं के वाद्‌ शङ 
016 के श्रन॒बाद सूपमें हिंदी साद्िव्यमे इसका प्रयोग-प्राचुयं दिखाई 
पडने लगा है । शक्ल जो ने भावोचेजक उपमानौ का पर्याय प्रतीकः को 
माना है। मेरा विचार दहै कि इसे भावोततेजक श्रप्रस्तुत का पर्याय मानना 
चादिए्‌ । (उषाः श्रानंद का उपमान न्दी, पर्‌ श्रप्रस्त॒त फी जा सकती दै । 


( १०१ ) प्रतीकवाद-इस ठोस एवं दृश्यमान जगत्‌ के पदमे प्क 
द्राध्यास्मिक जगत्‌ है, जो श्रपेञाछृत उससे मी मत्वपूणं दे । श्राध्यास्मिक 
जगत्‌ की सूक्ष्म, श्रसीम तथा मूस्यवान्‌ श्रनुमूति्ों, जो ग्यावह्यरिकि भाषामे 
व्यक्त नदीं की जा सक्ती, प्रतीको के द्वारा दी ग्यक्त की जा सकती है। बाद 
के रूपमे इसका उद्धव, कहा जातादहेकि;, यथाथवाद एवं प्रकृतिवाद्‌ के 
विरोध में दृश्चा है| श्रारभ में यह प्रायः श्रध्यात्म-क्षेत्र की माषा थी। 


। (१०२) प्रमाव-साभ्बः--छ्ायावाद घुग मे जो नव-नव उपमानं का 
विधान हृश्रा उसके प्रेरक रूप मे निहित रहने बाला तत्व प्प्रमाव-साम्यः ही 
हे । एेसे प्रतीक खोजे जातेये जो प्रस्तुत फे सदश दही भावना को जगा सकं । 


( १०३ ) प्रयोगवाद-यह एक श्राुनिकतम बाद है | वाज्पेी लीके 

 शछ्नुसार इसका परिचय यो है~~““उलक्षी हई संवेदना की श्रमित्क्रिति के 
लिये श्रथवा श्रभेध्र क्षे में जाने की स्रामाविक प्रेरणा वश, सीधी तिरी 
 लकीररो, सीघे या उलट श्रच्रौ श्रादि का उपयोग करते हुए कभी किंखी विषय 
पर सहमत न होने बाढ श्चन्वेषियो की स्वना ही प्रयोगवादी स्वना है" | 


(* २५ ) 


( १०४ ) प्रयोजनवती लक्णाः--वाचक शब्दों के बावजूद जो श्रवाचक 
(लक्षक) शब्दों का प्रयोग किया जातादै, वहदो कारणों से (1) परस्परा 
वश बाध्य होने से (71) श्रथवा प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिये | दूसरे 
फारण से प्रयुक्त श्रवाचक या लच्क शब्द की लक्षणा शक्ति ह्य प्रयोजनवती 
कदी जाती है । | 


( १०५. ) प्रातीतिक सच्ता--श्द्वेत वेदान्तियों ने बिश्व के पदार्थक्ी 

सवा को तीन भागौ मे बोट रखा हे-पारमार्थिकः व्यावहारिक एवं प्रातीतिकं । 

पहली सत्ता त्रिकालानाधित है, दूसरी केवल व्यवहार काल में श्रवाधित ३ 

 श्रौर तीखरी व्यवहार काल हीमे परवती ज्ञान से बाधितहै। खाप्न पदार्थ 
या भ्रम-जन्य पदार्थं की सत्ता प्रातीतिक ही कदी जाती है । 

, (१०६ ) ्राप्यकारीडइन्द्रियः-वे इन्द्रिया प्राप्यकारी कही जाती है, जो 
विषयः का सान्निध्य प्राप्त कर ज्ञानोतयादन में उपयोगी होती ै। उदाहरणार्थं 
चक्षु ही दै। 

( १०७) प्रोप्राइरी ( एणं ल्छ )ः--श्ररस्त्‌ ने ष] क 
जिन दो गुणो की चर्चाकी है, प्रोप्रादटी उनमेंसे एक है। इसका शाब्दिक 
श्रथं है ~- श्रोचिव्य । 
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» (१०८) फेसी --, 8.16 )४-दाशनिक हान्स के मतानुसार 
28.16 कल्पना का वह रूप है, जिसमे उसका विस्तार सीमा रदित होता 
| हे, फिरमी 7? 9118८ की श्मपेक्ला कुड 1२6880718.016 होता दे | 
ए 200 प्रसयेक पदाथं को स्पष्ट कर उसमे चमक्कार का श्राधान करती है । 
श्रागे चलकर तो काट, हीगल, कालरिज प्रष्टति विद्वानों दीने एश्त्के. 
गुणो पर सूृक्ष्मतर विवेचन उपस्थित कियादहै। 


| ( १०६ ) फलिग ( 66111 );:--यह एक मनोविज्ञान का. 
पारिमाषिक शब्द्‌ हे । सुख, दुःख श्चादि इचि का श्रनुभव ददी एष्ल118 
था भावना है। ४  _ | 


८ ११० ) रीक्वंसी (ए 16्व्ना९प); 606९४60 0८८प्रपला€6 | 
' ० शाकण किसी वस्तु का बार-बार होना । जसि भाव ( 10०2.) 
१६ | | क. 


(3 ) 


की कटं बार श्राति ( गित्वृप्टत्फ) होती है, उसका संस्कार घ्द्हो 
जाता श्रौर बे चेतन मस्तिष्कमे शीघ्रश्रा जाते र। 


( ११९१ ) पैँटेखी ( 80186 ):--कद्पना फा श्त्यंत श्रनियंत्रित 
रूप दै। परी श्रादि से संबद्ध शुद्ध कपोल-कल्पना 787180ए की 
उपज दै | 

ि च 

वर्बल श्रयारनी ( पधा 1प0प४ );- एक प्रकार का य्य, जो 
प्रायः वचन मे परिलचित होता हे । 

( ११२.) ब्रह्मः--उपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य तत्व हे। श्रदेत वेदाती 
इसे निगंण तथा दवेत वेदांती सगुण मानते द। श्रद्रेतवादी ब्रह्मसे ्रतिरिक्त 
सव कुक श्रसव्य एवं उती का षिवतं मानते है ज्रि द्वैतवादी उसे 
श्रतिरिक्त वस्तुको मी सत्य मानते दह। 


( ११३ ›) बाधः-किसी वस्तुकी भ्रम-वशात्‌ यदि श्मन्यथानज्ञानदहो 
जाता है तो परवर्ती वास्तविक क्वान से उसकाभिट जानादही बाध दहै। 

८ १९४ ) बौद्ध श्रथः--कुख शब्दो के एेसे मी श्रथं होते दहै, जिनकी 
बरहिजगत्‌ मे सत्ता होती नदी, वे केवल बुद्धिमंदहीश्रा सकते दै । उदाहरण 
फे लिए व्व॑ध्या पुत्र" शब्द है, इसका श्रथं केवल बुद्धिमे दही स्फुरित होता 
दे, बहिजगत्‌ मे नहीं । सोरे ही श्रं बौद्ध कदे जाते दै। ~ 

भ 


( १११५ ) भक्तिवाद्‌ः--ष्वनि तत्व के पाथक्य मे विश्वान रखने 
वाले मनीषी उसकी सत्वा मानने पर भी भक्तिसे प्रथक्‌ उसका श्रस्तित्य 
मानने मे हिचकते है । (मक्रितः शाब्द फा व्रथं है--लक्णा। इन लोगों 
काश्रभिप्राय यहदहेषकि श्र्भदो द्यी प्रकारके दहो सकतेर्दै-मुख्य एवं 
च्रमुख्य । यदि ध्वनि स्वरूप श्रथ मुख्य नदीं तो किर श्रमुख्य श्रवकश्य होगा । 
 श्रमुख्य लच्याथंदही तो है। इस प्रकार ध्वनि प्वं ल्याथंके एक होने 
से भक्ति एवं ध्वनि (ध्वनन व्यापार) भमी प्क दयी ई। यही मत 
 मक्तिवाद है। | 


। (९१६) भग्नावरण चिद्‌ ~वेदतिर्यो की धारणा हे कि ब्रहम प्रकाशक 
४ है श्रौर जगत्‌ प्रकाश्य | यदिः व्यापक प्रकाशक एवं प्रकाश्य कफो सदा संबद्ध 


८ २७ ) | 
 मानाजायतो निस्तर सभी वस्तुश्रो का साक्चक्तार होना चाहिए, पर रेवा 
होता नहीं । श्रतः कल्पना करनी पड़ती है फि जितने विषर्योकी श्रोरसे 
ब्रह्म-विषयक श्रावरण हया रहता है, उतने काही प्रव्यक्त होता है। यह. 
श्रावरण “त्तिः द्वारा नष्ट ह्योतादहै। इचि द्वारा श्रावरण षा मंग 
होने पर व्रह्म श्रपने चिदंश में भग्नावरणु कह जाता है। 


( ११७ ) भाद्रमत-मीमांको मे कुमारिल भह्कका मत मामत के 
नाम से पुकासा जाता है) यही मत प्रतिष्टित मत है । 


( ११८ ) भावनाः-खादिव्य शाल मे (मावनाः शब्ददो ध्र्थो मं 
मिलता है । (2) पंडितराज नै एक जगह लिखा है--“्मावना च पुनः 
पुनरनुसंघानात्मा” । (7 ) दुसरे मह्नायक ने काव्य की तीन शक्तियो रमे 
एक भावनाभी मान रक्खीदै। यह साधारणीकरणं व्यापारके रूपम 
मानी गई हे। 


( ११६ ) भावयित्री प्रतिभा--काव्य का ममं समषनेवाली एवं 
उसका खष्ट उस्टेख करनेवाली प्रतिमा मावयिच्री प्रतिभा दे । 


( १२० ) मोगः-मनायक ने भरत के रघसूत्र कौ व्याख्या 
करते हुए इस शब्द का प्रयोग किथा है श्रौर प्रकाशकार ने उसका स्वरूप 
यो बताया है--““सच्वोद्रेकप्रफाशानंदमयसंविद्धिभांतिखतच्वेन भोगेन" 
 श्रर्थात्‌ कान्य व्यापारकां परिणाम यद होता है किश्रोताका रजोगुण 
एवं तमोगुण दब जाता दै तथा सच्वयुणका उद्रेक हो जाता है श्रौर उद्रेक के 
फलस्वरूप श्रानंदमय संवित्‌ की निष्पत्ति होती दे । यदी मोग का तत्व है । 

म 


(१२९) मध्यमाद्‌ शस्थ वाणी का नाम मध्यमा) इसीसेजे 
नाद होता है वह स्फोट तत्व का व्यंजक होता है~-मध्यमया कृतो नादः 
स्फोरव्यंजक उच्यतेः कहा ही है | 


| (१२२) माध्यमिकः- बौद्ध दाशंनिको के चार संप्रदाय हं-वैमाषिकः, 

सौत्रातिक, योगाचार एवं माध्यमिक । माध्यमिक बद्धौ की दुखरी संज्ञा 
 श्यूल्यवादी भी है ये लोग बाह्य गत्‌, श्रांतर विज्ञान सवको शरस्य मानते 
हे । केवल श्लून्य' ही परम तख है । ८ चूल्य शब्द की व्याख्या भ्चुल्यः शीर्षक | 
रिप्पणी मे देखिए ) | | | | 


( स्त.) 


(१२३) मानवीकर्णः--यह एक नया श्रलंकार है, जिसमे श्रचेतन 
पदार्थो को चेतन जषा वरत फिया जाता है। बहुत पहले प्वन्यालोककार 
मे मी कहा या--“मावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचे तनवत्‌ । व्यवहार- 
यति यथेष्ठं सुकविः काव्ये स्वतंत्रतया: । 


क 


(१२४) मार्विसञ्मः--कालंमाक्सं द्वारा श्रध्यात्मवाद के विरोध 
द्राविष्छरृत एक भोतिक वादी सिद्धांत है। इसके दशंन पक्त का नाम है-- 
्ंद्ात्मक मोततिकवाद्‌ । इकती श्राधार पर माक्संवादी समाज व्यवस्थाको 
साम्यवादः फते ह । इनके श्ननुसार सृष्टि का मूल्ल तत्व ( 11196 ) है 
( 9प्ना7६ ) चेतन्यतस नदीं । जगत्‌ उसी भूततस् का विकसित सूप है । 


(१२५) मूतद्रन्यः--न्यायशाख का एक पारिमाधिक शब्द्‌ दै । वेरोधिकों 
ने पृथ्वी, जलः तेज, पवन एवं मन को मूतंद्रव्य माना है । वरोषिक शाख के 
विद्वानों ने बताया दै क्रि मूतं द्रव्य उन्हे कना चाहिए, जिनमे श्रपक्षट 
परिमाण हो । इस लक्षण में श्रव्यापि ( परमाणुगत ) देखकर पुनः कहा 
देकतिमूतंद्रभ्यवेहैजो विभुम न रहनेवाले परिमाण से युक्त हों । 


य 


(१२६). यत्परः शब्द्‌ः स शब्दार्थः--यह मीमांसकों का एक प्रामाण्य 
निद्धारक न्याय दै । इस न्याय का श्रभिप्राय यह है कि जिस (वेद) बाक्यका 
जि तापयसे प्रयोग है वही उका मुख्य श्रथ हे। तालं वाक्या ` 
विधेयांश मात्र म होता है) च्र्थात्‌जो श्ंश वियेयदहोतादहै, उसी में 
ताखयं होता है श्रौर जिषे तादयं होता है उतनेहीमे वेदवाक्यो का 
प्रामाण्य सम्भना चाहिए । | 


(१२७) यदच्छा शब्दः-संज्ञा शब्दो को ही यदच्डा शब्द कते & । 
श्रसल में वेयाकरणो ने जिन उपाधि्यो मे श्रमिधा स्वीकारकी दै, यदृच्छा 
उनमें से एक है । 


(१२८) योगः-परतंजलि का सूत्र है-“्योगधित्तव्रचि निरोधः" चिच. 
वृचिथो का निरोध ही योग है। योँतो धोगः शब्द का ब्युपचि लभ्य श्रथ 
दै- समाधि । यह शब्द समाधि ब्ररथवाके ध्यु षाठ॒सेवनादहै। 

(१२६) योगरूदि--वाचक शब्दो का एक प्रकार है। एेसे शब्दौ की “ 
योगशक्ति रूढि शक्ति से नियंनित ह्योतीदै। | 


| "( २६ ) | 


(१२०) योगाद्रहिवंलीयसीः--यह एक न्याय है जिसके द्वारा यह सिद्ध 
माना जाता दै कियोग शवित से रूढ शक्ति बलवती होती हे। उसका कारणं 
यह दहै कि योगशकित विभिन्न श्रवयवोँ की श्येता र्खनी हे श्नौर रूढि शक्ति 
पूरे समुदाय कीः ग्रतः प्रथमः को द्वितीय की श्चपेल्ा विलम्ब स्वाभाविकी हे 
शरोर यदी कारण उसके दुबल होने का है 


(१३१) योग्यता-- शाब्दबोध मे ध्योग्यताः का उपयोग होता है। 
योग्यता का श्रथ है--श्नेक पदार्थोके संसगं मे बाध का श्रभाव। जैसे 
सींचनेमें श्मग्नि की करणता बाधित हे, पर जल कौ नहीं । श्रतः (जलः का 
(सचनाः क्रियासेजो संबंध है) वह योग्यदहै, परश्रग्निसेजो संबंध है वहं 
योग्य नहीं है! इत प्रकार जँ संवंषमे योग्यता होगी, वरह शाब्दबोध 
होगा शोर श्रन्यत्र नहीं । 

(१३२) योगाचार-ौद्ध दाशनिकौ का एकं दल है। ये लोग 
"विज्ञान" फो ही सस्य मानते दह । श्रौर संपूरणं वहिजगत्‌ को इसी विज्ञान 
फा विवतं मानते है इस विज्ञानके दो मेद ईै--श्रालय विज्ञान तथा 
परचरचि विज्ञान । श्रपने मतके समथन मेये लोग स्वाप्न-दशा का दृष्टंत 
देते है । ए "क 
(१३२) यौगिक--वाचक शब्द का एक प्रकार है। एेसे शब्द प्रकृति 
एवं प्रस्ययके योग से बनते ई श्रौर श्रवयव शक्तिसेही श्रथ देतेरहै। 

(१२४) योगिकरूदिः-- वाचक शब्दो का एक प्रकार हे । रेते शदो की 
श्रवयव शक्ति एवं रूढि शक्त श्रलग श्रलग श्रथदेतीहै। 

| र | । 

(१३५) रजोगुणः-श्रकृतिः जिन तीन गुर्णो की समष्टि है, उनमेसे 
एक यह मी दहै। इसी गुण के फारण पदाथं मात्र क्रिया-शक्ति होते ह। 

(१३६) रसः- कोषो मे तो “रसः शब्द के जल श्रादि श्ननेक श्रथः 
पर साहिव्यशास्र मे का्यानंद के लिए इसका प्रयोग होता है। इसकी 
 निष्पत्चि विभाव, श्रनुभाव एवं सथ्चारीकेसंयोगसेहोतीदहे। 

(१३७) रसनाः--यह एक व्यापार के रूप मेँ सादि्यदपंणकार द्वारा 
करस्पित हे । व्यंजना सिद्ध पदाथं काही प्रकाशन करती है शरोर रस पदठे 
ते सिद्ध नदीं होता श्रतः उसकी निष्पत्तिके लिए व्यज्ञना से श्तिरिक्त 
(रसना? नाम के व्यापार की कल्पना की गई है । 1 | 


२ 0 ) । 


(१३८) रसामास--रस की सामग्रीमें श्रनौचिव्यकी गंध मिलने पर 
रसाभाव फी सष्टि होती ३ै। श्रनोचित्य का निर्धारण लोकव्यवहार 
करता हे। | 


(१३६) रिषिन्सी ( 6८९1109 )-( {0685 ) भाषो को साहचयं 
(4850012.102) वश जगाने मे भाषो की ताजी श्रनुमूति ( {२6८७0 ) 
मी सहायक 


(१२०) रूढि--रूढवाचक शब्दो की शक्रित को रूदिंशप्िति कते ह । 
रूदिजञक्रित प्रकृति प्रस्यथ की श्रपेक्ता न रखकर पूरे समुदाय का दही 
चरथं देती दै। | 

लं | 

(१५१) लक्षणाः--यह एक शब्द शक्ति है । इसके स्वरूप के सम्बन्ध 
म विचारक मे परल्र बड़ा मतभेद है। प्रकाशकार इसको ज्ञानरूप मानते 
ह श्रोर एेखा इन्डने मीमांसका के श््रमिवेयाविनाभूतप्रतीतिलंकणामताः 
मानकर किया है । रसगंगाधरकार ने उसे “शक्यसम्बन्ध सुप्र माना हे श्रौर 
ठेसा नैयायिको के पदचिहो के श्रनुसरण का फल दै । वेयाकरण '्शक्यता- 
वच्छेदकारोपः रूप लद्णा . मानते है । इशी प्रकार लद्णा के उत्थान में 
जहा प्राचीन लोग मुख्याथं सम्बन्ध तथा रूढि या प्रयोजन को कार्ण मानते 
है बर्हो नव्य केवल बाघ तथा रूढि या प्रयोजनको ही 


इसके निरूढा एवं प्रथोजनवती-ये दो श्रारम्मिक मेद ह । प्रयोजनवती 
के साहश्य सम्बन्ध एवं तदितर संबेधके श्राधार पर क्रमशः दो उपभेदहो 
जाते ईहै--गौणी तथा शुद्धा । गौणी के भी दो -सारोपा तथा साध्यत्रसाना- 
एवं शद्धा के चार--पूरधोक्त दो तथा उपादान लक्तणा एवं लकण-लरण- 
भेद हो जाते ह । [ विशेष देखिए लेणा विवेचन द्वितीय परिच्छद्‌ | । 


(१४२) लाघव--श्रद्ष्ट पदार्थो के श्िचारमे लाघव एवं गौरवका 
महत्व है। लाघव के तीन रूप है-(१) शरीर कृत (२) उपस्थितिः 
कृत (३) एवं सरंबंधङ्कत । लाधव के दी कारणं प्रत्यक मे शश्रणुद्रव्यभिन्नत्वम्‌ः 
फी जगह (महत्व, उपस्थिति कृत लाघव के कारण रूगोत्पच्चि के प्रति रस 
प्रागभाव की श्रपेच्ता रूपप्रागभाव को तथा संबंघ कत लाधवके कारण 
दण्डत्व फी जगह दणड को घट के प्रति कारण माना जातादहै। ` 


(.३१ ) 


(१४३) लिगः- श्रौत मन्न का श्ङ्ाङ्किभाव-निरणय करनेके लिए 
इस तत्व फी फत्पना महर्षिं जेमिनीनेकी है। शब्दो का श्र्थं प्रकाशन 
सामथ्यं ही लिङ्ख है| 

| व 


(१४४) व्याप्ति --यह न्याय शाख का शब्द है श्रौर श्रनुमि सका 
उपयोग है । दो भावो के नियत साहचयं को व्यासि कहते ह । 


(१४५) वक्रोकितिः--इस शब्द का सादिव्य शाच्र मे तीन श्र्थो मे प्रयोग ` 
मिलता दै- (1) पहला प्रयोग श्रलंकार सामान्य के स्वरूप-निर्माण में 
श्रपेकतित तत्व के रूप मँ--“कोऽलंकारोऽनया विना" कहा ही है । दूसरा प्रयोग 
एक विशेष श्र्लंकार के रूप में, जहां वक्ता द्वारा भिन्न श्रमिप्राय से उच्चरित 
शब्दो की श्मथं योजना श्रोता काकरु एवं द्टेष की सहायतासे श्रौ दी तरह 
काकरता है। तीसरा प्रयोग श्रात्मवादके रूपमे मिलतादहै। 


(१४६) वस्तुः--ध्वनि के मोटे तौर पर तीन भेद दै--बस्तुष्वनि, 
रसष्वनि, तथा श्रलंकार ष्वनि। रस एवं श्रलंकारसे श्रतिरिक्तजो कुंभी 
ध्वनित हो, वह सब वस्तुहीदे। 


१४७)--वाक्यः-- विधेय गभ साथंक, साकाङ्क; योग्य एवं सनिहित 
पदो फी समष्टिदही वाक्य है| 


(९४८) व्यक्तिवेचिन्यवादः--जहां भारतीय श्राचार्याने काव्यम रव 
को प्रासुख्य देने के कारण तादात्म्य तथा साधारणीकरणु पर ध्यान दिया दहै 
वहो योरपीय श्राचार्याने काव्यम शील वेचिनच्य या श्रन्तः प्रकृति वेचिन्य 
को प्रधान मानकर व्यक्तिवेचिन्य-प्रदशंन पर श्रधिक बल्ल दिया है। 


(१४६) व्याज स्तुतिः यह एक श्रलंकार दै। यहां कमी वाच्याथं 
निन्दापरक एवं व्यङ्ग्याथं स्तवनपरक तथा कमा वाच्याथ-स्तवन-परक तथा 
व्यङूग्यार्थ-निन्दा-परक होता हे। 


(१५०) व्यावहारिक सत्ता-] देखिए-श्रातीतिक स्वाः || 


(१५१) व्यापार~-क्रियातो श्रर्थ हेही व्यापार का; एकच्रौरमी 
पारिभाषिक श्रर्थः ई श्रौर वह यो हे--करण से जनित तथा करणं के फल का 
जनक तख व्यापार हे । | 


( ३२.) 
( १५२ › ब्युखन्न प्रकृति एवं प्रस्यय के योग से बने शब्द्‌ को व्युसन्न 
कहते ह । ` | 


( १५२ ) व्युयचि-काव्यनिमाणं का एक कारणं हे । लोक, शाख 
एर्वे कान्य श्रादि के समीक्षण से जो ज्ञान होता हं, वही व्युत्पत्तिया 
निपुणता हे । 


( १५४ ? व्यजना--शब्द की एक शक्ति है, जो श्रमिधा, लक्षणा एर्व 
तात्य से विभिन्न दहे | | | 


( १५५ ) विकव्पवृत्ति-योग शाख मेँ चित्त फी, पोच वरच्या कटी गई 
ई--प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा एवं स्मृति । विकस्प इन्दीं मे से एक हे। 
शब्द ज्ञान से उन्न ह्येने सव्य वस्तु से शम्य ज्ञान भ्विकद्यः दै--“शब्द 
ज्ञानानुपाती वस्तुद्यूर्यो विकस्पः" | - 


( १५६ ) विट्‌ "प1#+--इसका शाब्दिक श्रथ ईह-वाग्वेदम्ध्य | विरोष 
देखिए प्रष्ठ संख्या १२८, १२९ । 


( १५७ ) विचिघ्रमागं--भ्रतिः के संबंध मे विचार करते हुए कन्तक 
ने कवि स्वभाव को महत देते हुए तीन मार्गा का निर्दर फिया है-सुकुमार 
मागं, विचित्रमागं तथा मध्यममां । प्रयलपूवक रचित श्रलंकारौ से लदा 
काव्यमाग ही विचित्र माग है। ि 


( श्त ) विभाव रसोपयोगी स्थायी भावो को जगाने एवं उदीप करने 
बले कारणो को काव्य में विभाव कहा जाता हे । 


( १५६ › विभावना -एक भरिरोधमूलकं श्रलंकार है; जिसमे जिना 

फारणके ही फायं का होना वर्णित होता है। 

(१६०) विरोधामास--यह मी एक श्रलंकार दै, जिसमे दो विरोधी 

वस्त॒श्रो को एक दी श्रधिकरण मे वसित फिया जाता है। 

(१६१) विरोषण विपयंय--एक नवागत श्रलंकार हे; जिषे श्रन्य | 
का विरोषण श्नन्यदीय विशेषण बना दिया जाता है च्रर्थात्‌ श्रौचित्यकी 
हृष्टि से विरोष्रण को स्थानान्तरित कर दियाजाताहै। [र 

| (१६२) विरोषोकिति--यह भी एक श्रलंफार दै, जिसमे कार्णं के 

रहते हुए भी कायं की श्रनिष्पच्ति दिखाई जातीदहैे। 


< ३२३ ) 


( १६२ ) विष्ैचि--यह एक शक्ति भ्राहक तच्च है, जिसका शब्दार्थं 
ह- विवरण [अ 


(१६४) विषय-जिसके दवारा ज्ञान का निसपण हो वह विषय े। 
 दाशंनिक इष्टि से शब्द; स्पशं, रस; रूप एवं गंध पाँच विषय है | 


( १६५ > विक्ञान--योगाचार बौद्ध दाशंनिक जिष तत्व को सत्य कते 
वही विज्ञानः हे । विज्ञेय पदाथं श्रसत्य है । विज्ञान प्रतीव्यं समुद्पन्न होने के 
कारण नितान्त सत्य है | | 


(१६६) वीची तसर्गन्याय-नेयायिक ने शब्दोपलव्धि के सम्बन्ध में 
इस न्यायका उपयोग किया है। जिष प्रकार वीची से तरंग उचरोचर 
समानस्तर पर उद्भूत होती जाती दहै उसी प्रकार उच्चरित ध्वनि मी ध्वनि 
-लहरियों फा प्रसव करती जाती है । | 


(१६७) वेरवरी-फण्ठ देश मे रहने बाली बाणी का नाम बेरवरी है । 
व्यवहार मेँ स्प रावण प्रत्यक वाणी के इसी रूप का दोता है 1 


| | | 
(१६८) शब्दसाम्य- सादृश्य निष्पादक घमं के तीन मेदो-गुणः क्रिया, 
शब्द साम्य--म से यह एक दै। उदाहेरणाथः--सकलकल पुर॒चन्द्रमा 
छी तरह लगता है । यहां पुर एर्व चन्द्र का '्वकलक्लत्वः शब्दतः ही एक. 
हे, श्रथतः भिन्न दी है। एेसे स्थानो में (शब्दसाम्य ही होता दै । 


(१६६) शब्दप्रमाण-यह भी पक प्रमाणं है। श्राचायंवान्‌ दाशनिक 
सर्वाधिक महत्व इसी प्रमाण को देते ह । 
(१७०) (शक्तिः देखिए प्रथम परिच्छेद का श्रारम्भ पृ १ 
(१७१) शब्दालंकार--शब्द से ही श्रन्वय->्यतिरेक रखने बाला श्रलं- 
कार शब्दालंकार दै । 
(१७२) श्टेष-यह एफ शब्दालंकार है, जां एक शाब्द से श्रनेक श्रथ 


मिलते ह । यहांके नानाथ वावच्यदही होतेह] शाब्दी व्यज्ञनास्यलमे 
प्राकरणिक श्रथवाच्य तथा श्चप्राकरणिक श्रथ व्यङ्ग्यहोताहै। ` 


(१७३) श्रति -वेद फो श्रुति कहते है । यह चार भागोंमें विभक्त हे) | 
नवार भाग है ऋष्‌; यजुः, साम तथा शमथवं । 


( ३४ 


(१७४) श्रतिकटुलख --यदह्‌ एक दोष ह जो शगार श्रादि माधुयं गुणमय 
रसोके प्रसंग मे क्णकट शब्दो के प्रयोग से उदयन्न होता हे। 


(१७५) शन्य--यह माध्यकिक बोद्ध दाशनिकौं का परमतत्व है। 
बराह्मण दाशंनिक इसका श्रथं (कुष्ठं नदीः फरते है, पर बौद लोग इसे 
चठष्कोटि विनिञुक्त एक सचावान्‌ पर श्रनिवचनीय तच्च बतति ई । 


स 


(१७६)-सचखगुण-सांख्य-सम्मत प्रकृति के तीन रुर्णोमे एक हे। 
यह लघु एवं प्रकाशक ह श्रौए इका परिणाम सुख हे । | 

( १७७ ) सव्लिमिटी 8017711॥$--च्राचायं लाञ्जिनस फी दशि में 
काव्य का सर्वंसख “सन्लिमिरी" (श्रदाव्य ) ही है। सातय मेश्रोदाय 
पोच सोतो से श्राता है। [ विरोष विवरण देखिए, प्रष्ठ १२२-१२३ ] 


( १७८ ) समाख्या-वे श्रौतमन््रौ का श्रंगांगिभाव जिन साधनों तते 
निर्णीत होता दहै, उनमें से एके यह भी दै। इसका श्र्थं होता दै-~ 
योग | 


( १७६ ) संविच्ति-यह श्रनुव्यवस्ाय का पर्याथ दै, जिसका परिचय 
पीडे दिया गयादहे। मीमांसकों के मतसे ज्ञान का फल प्प्रकटताः ३े। 
'संधिचि' भी ज्ञान कापलद्टी दै, पर वह व्यक्तिनिष्ठहै श्रौर ` प्प्रकटताः, 
वस्तु निष्ट । 


( १८० >) संक्रमण सिद्धान्त- यह सिद्धांत कला के सम्बन्ध में टालद्याय 
द्वारा श्राव्रिष्कृत है । इस सिद्धांतमे इस तथ्य पर बल दिया गया है किं 
कला द्वारा फवि श्मपनी भावनाश्रो का हृदयन्तर मै संक्रमण करता दै । 
{ विदोष देखिए~पृष्ठ १४०-१४१ | | 


( १८१ ) तमव --यह पोराशिकों दवाय श्राषिष्कृत एक प्रमाण है। 
इस प्रमाणुके द्वारा किसी भी वरनीय प्रसगमं संभाव्य सारी वातं सस्यके 
समान दही लिखी जाती ई । 


(१८२ ) संस्कार--श्रनुभूति्या श्रपना स्थूल रूप नष्ट कर देने पर 
 श्रपना संस्कार श्रंतःकरण में छोड जाती ई। यह संस्कार कभी फभी 
 श्रपेक्तास्मक पएवं कभी-कभी उपेक्तात्मक श्रनुमव. से जनित होता दै। 


६ २५ ) 
श्रपेक्तात्मक श्रनुभव से जनित संस्कार स्मृति पदा करने मे प्रायः उच्मः 
च्छेता हे 


( १८ ) संकेतग्रह-- व्यवहार द्वारा किसी शब्द का किसी श्र्थ॑में 
संकेत गृहीत होता ई श्र्थात्‌ किस शब्द की किस श्रथं मे शक्ति है--इसका 
पता लगता है । प्रायः लोग श्शक्तिः “संकेतः एवं (संबंधः को पर्याय मानते 
है, पर यह ठीक नहीं है| श्रसलमे वद्धो का--्यह इस शब्द का वाच्यः 
है--यरही शब्द प्रयोग हयी संकेत दै [ विदोष, पृष्ट १६ | 


| ( १८४ ) स्थायी --विमाव, श्रनुभाव. एवं सञ्चारी से परिपुष्टद्येनेपर 
जो भाव रखदशा तक पर्हेचते है, उन्हे स्थायी भाव कहते है। प्रायः येस्ंख्या 
मे नव माने जाते दह। 


( १८५ ) समासोक्ति--यह्‌ एक श्रलंकार है । इसमे प्रस्तुत से श्रप्रस्तुत 
की व्यञ्चना की जाती हे) | | 
( १८६ ) संभोग श्॑गार-श्रंगारके दो भेद. है- संभोग एवं विप्रलम्भ । 
पके नायक नायिष्ा परखर श्रनुकूल रहं कर श्रपनी रति वृत्ति को 
 भिभिच्च माध्यमोसे तुष्ठकरतेै च्यौर दृक्षरे मं सकारण रति को ध्वृ 
रखते र | 
| (१८७) सर्मगद्टेष--शब्द देष के दो मेद है--समग एवं श्रभमंग। 
` स्स्भगमेपदोको तोडकर श्वनेक च्रथं निकले जते शरोर श्र्भगमे 
भिना तोडे दी श्रनेक श्रथं मिल जाते है । | 


(१८८) संघटना-पदशय्या ही संघटना है । च्रानंदवधन ने इसे तीन 
प्रकार का कहा है-( 1 ) समासवती (71 >) श्रस्पसमासा (11) श्रसमासा } ` 
संघटना कागुण से संबंध कर च्ननेकधा विचार किया गयादै। कढुलोग. 
संघय्ना एवं गुण एक मानते ह ङु लोग भिन्न } भिन्न माननेवालो मेसेभी 
कुष्ठं एक संघटना को गुण का तथा कुङ्कलोग गुण को संघटनाका च्राप्रय 
बताते ह । वस्तुतः संघय्ना गुणाभित है । ॑ | 


(श८६) साघारणीकरण--यह काव्य या नाघ्य फी एक प्रक्रिया, 
जिस के द्वारां काग्यीयपदाथं एेसी श्रवस्थामे ला दियेजातेर्हैनो प्रत्यक 
व्किति कै भार्वो को जगाने मेंच्म द्रो जाते है। | ६.९ 


(३६) _ 


(१६१) -साद्को-एनालिसिस-( 2800 -.4118.15815 ) “मनः 
सभी्ता' इसका शाण्दिक श्रथ है| इका क्षेत्र है मानवीय व्यापारो क्र 
देखकर उसकी तह मे दोनेबाले मानस की समीक्ञा। छ्‌ 

(१६२)- सादृश्य एवं साधम्य -उपमान एवं उपमेय का समान धमं 
साधारण धर्म कहा जाता है रौर इसी साषारण फा उपमान तथा उपमेय 
ते संबंध साधर्म्यं है । साधम्यं एवं साहश्य मे प्रयोज्य प्रयोजक भाव संबंध है | 
नैयायिक लोगतो दोनौकफो एकी मानतेरहै। ८ 

(१६३) सौँद्य॑--एक विषयीगत श्रनुभूति दै, जो वस्तु एवं संस्कार के 
समन्वय से उतनच्न होता हे । 

(१६४)-- खोट वाद--यह वाद वैयाकरणो का एक प्रमुख बाद ३ । 
शब्दादरेत वादी भतहरि का विचारदहै कि स्फोट रूप शब्ददही एफ मात्र 
सत्य पदाथ दै वह नित्य तथा श्राकाश के समान व्यावक है । सारा श्रथ 
जात उक्ती का विवतं ह । श्र्थं की उदयति का मूल तो यह है ही, उसके ज्ञान 
का मूल मी यदी स्फोट तच्च है । श्रथंदान फी शक्ति इसी स्फोटात्मक शब्द 

ह--(“स्फुव्यर्थो स्मादिति स्फोटः” नेयायिक श्रूयमाण शब्द को हो 
श्र्थ॑दान म शक्त मानतेह। 





क 


ह 

(१६५)--दहिप्नोखिज्म ( पर ए710ा81 )--इते सम्मोहन या 
मोहनिद्रवादः कहते दँ । इस प्रक्रिया मे प्रभावित व्यक्ति श्रनालोचन पूर्वक 
सब करु स्वीकार कर ङेता हं । 

(१६६) देनु--नेयायिक लोग तीन प्रफारकेदेतु या कारण मानते है 
समवायी, श्रसमवायी तथा निमिच;, परत वेदत लोग केवल द्योदी फार्णं 
 है--उपादन कास्ण एवं निमित्त कारण । | 

ज्ञ 

(१६७) ज्ञापक--दसरी दृष्टि से कारणके दो प्रकार कारक एवं 
जापक कारक कारण वे के जाते है, जिनसे किसी वस्तु की उच या(सांख्य 
इष्टि से ) श्रमिन्यक्रित होती हे। पर ज्ञापक कारण 'सिद्धः कार्यो या पदार्थो 
को प्रकाशित मात्र करते ह । उदादरणाथ मिद्टी घडेका फारकश्रोर दीप 
जापक कार्ण है । नैयायिको का त्रनुमानोपथरोगी देतु एक प्रकार का ज्ञापक 
कर रक्खी हे | | 


